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समर्पण 
पुए्यचेता श्री पुरयविजयजी मुनि | 
त्या । 
पुण्यचेता उपाध्याय श्री अमरचंदजी मुनि 
की विद्याचरण-संपत्ति को ग्रस्तुत संपादनफल 
सादर समर्पण करता हैँ। 
| 


बेचरदास 





संपादकीय 


भहावीर-वाणी' के इस रुप में आने की एक लस्बी कहानी 
है। बहुत दिनों ते मेरी इच्छा थी कि एक ऐसे छोटे से ग्रन्य के 
संकलन का आयोजन होना चाहिए जो जैनधर्म के प्रमुख प्रगादि 
शाल्त्रो का दोहन हो श्लौर जिसमें जैनधर्म का सर्वेधर्मतमभाव- 
पूर्ण कार्य श्रच्छी तरह से प्रतिबिम्बित हो सके। जच भेरे स्नेही 
विद्यार्थी श्री झान्तिलाल घनमाली शेठ (भन्यायत्ीर्य, श्रष्यापक--- 
जैन गुरुकुल, व्यावर) ने जैन सूत्रों, में से ऐसा संकलन फरके 
मुझे दिखाया तो मेने समझा फ़ि मेरा संकल्प सिद्ध हुआ । 

उबत संकलन के सशोधन होने के वाद उस पर मेरे मित्र पडित 
प्रवर प्रज्ञाचक्षु श्री सुललालजी संघवदी (श्राचार्य जैनशास्त्र; हिंदू- 
विश्व-विद्यालय, काशी) की बेधक दृष्टि फिरी श्रौर पुनः उपयोगी 
संशोधन हुए । इस प्रकार 'महावीर-बाणी' प्रस्तुत हुई । 

साथ ही सर्वारिब्भाः तण्डुलप्रस्थयूला/--त्याय से उसके 
लिए हमारे चिर-परिच्िित एक उदार सारवाड़ी सज्जन कली सान- 
भलजी ग्रोलेच्छा [प्रतिनिधि--क्षंकरलाल मानमलजी, खीचन 
(फलोधी, मारवाड़) | से श्र्थ-सहायता भी उपलब्ध हो गयी । वह 
विद्याम्रेमी भौर विद्योपासक है, ज्ञामप्रचार श्रौर जनहित में सदेव 
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दत्तचित्त रहते हे और राष्ट्र प्रेम में रंगे हुए है। 'महावीर-बाणी' 
की रामकहानी सुनते ही उन्होने सत्त्वर भाई श्ान्तिलाल को उचित 
पारिश्रमिक-पारितोषिक्त भेंट करके उसके संपादन के लिए मुझे 
उत्साहित किया । 

भाई मानसलजी की इच्छा थी कि सहावीर-बाणी' का 
श्रधिक से श्रधिक प्रचार हो, झ्तः उनके परामरं से इसे 'सस्ता-साहित्य 
मंडला (नई दिल्‍ली) द्वारा प्रकाशित कराने का निइत्य किया गया। 
मंडल के संचालक-संडल से इसके लिए श्ीक्र ही स्वीकृति प्राप्त 
हो गयी श्रौर उसीका फल है कि यह भ्रन्थ पाठकों के सामने है। 

भाई सानसलजी ने सेवा-भावना से प्रेरित होकर तथा श्रपने 
काका की स्मृति सें श्रायोजित गोलेच्छाग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
निकालने के पूर्व निश्चय का परित्याग करके यह ग्रन्थ प्रकाद्ानार्थ 
सस्‍ता-साहित्य-मंडला को दिया है। श्रतः सबसे अधिक धन्यवाद 
के पात्र वे है। 'सस्ता-साहित्य-मंडल' के संचालक का भी भें विददेष 
ऋणी हूँ । 

मूल पाठ को ठीक-ठीक संशोधन तथा संपादन का भार 
भाई मानसलजी का सौंपा हुआ मेने उठाया है श्रौर दिल्‍ली निवासी 
भाई गुलाबचन्द जैन के प्रबल अनुरोध से भारत प्रसिद्ध, समत्वयदर्शी 
विह॒ृहर डा० भगवान्‌दास जी ने इसकी प्रस्तावना लिखते की कृपा 
की है। श्रतः हम उनके शत्यन्त कृतज्ञ है। 
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वाणी का हिन्दी भाषान्तर भेरे प्रिय विद्यार्थी श्री क्रमरचन्दजी 
सुनि (कवि--उपाध्याय) ने किया है क्लौर उसका संशोधन भरी 
वियोगी हरि ने करने की कृपा की हैं। इसका सी झ्ाभार मानना 
उचित है। 

यद्यपि संने सूल के संपादन तया सक्योघन में भरसक सावधानी 
रखी है, तो भी मेरी झाँखें कमजोर होने के कारण उसमें ब्रुटियाँ रह 
जाना शक्य है; पाठकगण क्ुपया उन्हें क्षमा करें। 


१२/व, भारतीनिवास सोसाइटी, 
अहमदावाद नं० ६ | वेचरदास जीवराज दोशी 


भस्तावना 


सन्‌ १६३५ से सन्‌ १६३८ ६० तक, सेट्रल लेजिस्लेटिव अरो- 
म्वली का सदस्य होते के कारण, मुझफ़ों, प्रति वर्ष, छार् तीन महीदे, 
साघ-फाल्यून-चैत्र में, नई दिल्‍ली में रहना पद्या । दिरली निवाती 
श्री गुलावचन्द जैन, वहाँ, कर बे र, मुनसे मिलने को भाये, ओर दिसी 
प्रसंग मे, श्री वेचरदासजी की चर्चा उन्होंने की। सन्‌ १६३६ 
में, मार्च के महीने में, गुलावचन्द जी, किसी कार्य के वद्, दासी श्राये , 
मुझसे कहा कि श्री वेचरदात जी ने, यो अब प्रहमदाबाद कालिज 
में प्राकृतत भाषा भौर जैन दर्णन के प्रध्यापक है, “महावीर-वाणी” 
नाम से एक ग्रन्थ का सकलन किया है, भीर उनकी बहुत इच्छा 
हैँ कि तुम (भगवानूदास) उसकी प्रस्तावना लिख दो। मैने उनको 
समभाने का यत्न किया; मेरा वयस ७२ वर्ष का; श्राँखें दुर्बल; 
सव शक्ति क्षीण; तीन चार ग्रथ श्ग्रेजी, हिन्दी, सस्कृत के, जिनके 
कूछ अ्रश लिख शोर छप भी गये है, पूर्ण करने को पड़े हुए, अन्य, 
सामाजिक जीवन में भ्रनिवार्य, कमकटो की भी कमी नही; थोडा भी 
नया काम उठाना भेरें लिये नितान्त भ्रनुचित, सर्वोष्रि यह कि 
में प्राकृत भाषा श्रौर जैन साहित्य से अनभिज्ञ । पर गुलावचन्द 
जी ने एक नही माना; दिल्‍ली जाकर, पुन पुन मुझको लिखते 
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ही रहे, कि श्री वेचरदास जी ने निश्चय कर लिया है, कि बिना 
मेरी प्रस्तावना के, ग्रथ छपेगा ही नही । इस प्रीत्याग्रह के भागे, 
भुभकों मानना ही पड़ा । 

श्री गुलावचन्द जी, 'महावीर-वाणी” की हस्त-लिखित प्रति 
ले कर, स्वय काशी आये। मैने समग्र ग्रंथ, अधिकाश उनसे पढवा 
कर, शेप स्वयं देख कर, समाप्त किया। महावीर-स्वामी की, 
लोक के हित के लिये कही, करुणामयी, वैराग्य भरी, वाणी को 
सुन और पढ कर, चित्त मे श्रान्ति के स्थान मे प्रसन्नता ही हुई, भौर 
सात्विक भावों का अनुभव हुआ | 

महावीर स्वामी और गौतम वृद्ध, कुछ वर्षो की छुटाई वडाई 
से, समकालीन हुए---यह निविवाद हैँ । किन्तु इन दोनों महापुरुषो 
के जन्म श्रौर निर्वाण की ठीक तिथिय्रों के विषय में ऐतिहाविदो 
में मतभेद है, तथापि यह सर्व-सम्मत है कि विक्रम पूर्व छठी शताब्दी 
में दोनो ने उपदेश किया । जैन सम्प्रदायो का विश्वास है कि महा- 
वीर का, जिनका पूर्व-नाम “वर्वेमान” है, जन्म, विक्रम पूरे ५४२ 
झौर निर्वाण वि० पू० ४७०, में हुआ। 

उस समय में “लिपि” कम थी, “श्रुति” और “स्मृति” की ही 
रीति अधिक थी; गृरु के, ऋषि के, महापुरुष के, श्राचार्य के वचनों 
को श्रोतागण सुनते श्र स्मृति मे रख लेते थे। महावीर के निर्वाण 
के वाद दूसरी झताब्दी में वडा श्रकाल पडा; जिनानुयायी, 'क्षपण” 
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वा “श्रमण” कहलाने वाले, साधुओ का संघ वहुत विसर गया; 
कंठ करने की परम्परा में भग हुआ; वहुत उपदेश लुप्त हो गये। 
अकाल मिटने के बाद, स्थूलभद्वाचार्य की देख रेख में, पाटलिपुत्र 
में सघ का वडा सम्मेलन हुआ; बचे हुए उपदेशों का अनुसन्वान 
और राह्षीकरण हुआ; पर लिखे नही गये । महावीर निर्वाण की 
नवी शताब्दी (दीर-निर्वाण ८२७-८४० तक) मे, मथुरा मे स्कदिला- 
चार्य, और वलभी मे नागार्जुन, के आधिपत्य में, सम्मेलन होकर, 
उपदेशो का सग्रह किया गया, और उन्हे लिखवाया भी गया। निर्वाण 
की दसवी शताब्दी मे बहुत से श्रुतधारी साधुझ्रों का विच्छेंद हुआ । 
इस बेर, देवधिगणि क्षमा श्रमण ने अवशिष्ट सघ को वलभी नगर मे 
एकत्र करके उक्त दोनो, माथुरी और वलभी वाचनाझो, की समच्वय- 
पूर्वक लिपि कराई। जिनोक्त सूत्र केनाम से प्रसिद्ध वाक्‍्यो के सम्रहीता, 
यह देवधिगणि ही माने जाते है । उम्रा-स्वाति के “तत्त्वार्थाधियम 
सूत्र , जो प्राय. जिननिर्वाण के ४७ १, अर्थात्‌ विक्षम सवत्‌ के प्रारम्भ, 
के लगभग, किसी समय से, लिखें गये, और जिनमे जैनद्ोन का 
सार बहुत उत्तम रीति से कहा है, वे इनसे भिन्न है । देवधिगणि के 
संकलित सूत्र, आचाराग, सूत्रकृताग, व्यास्याप्रज्ञप्ति, दह्वैकालिक 
सूत्रादि को देखने का मुझे अवसर नही मिला। श्री वेचरदास जी 
ने, उन्ही सूत्रों में से, स्वयं महावीर स्वामी के कहे इलोको का 
उद्धरण और संदर्भेण, प्रस्तुत अंथ “महावीर-वाणी” में किया है । 


[ १३ ॥ 


२४ सूत्रों, वा अव्यायों में, ३४४ प्राकृत इलोको, और उनके 
हिन्दी अनुवादो का संग्रह हैं। मुझको नही ज्ञात है, कि जैन वाहू- 
मय में इस प्रकार का कोई ग्रथ, प्राचीन, है वा नही। प्राय' ने होगा; 
अन्यथा श्री वेचरदास जी को यह परिश्रम क्यों करना होता। 
बीद्ध वाइमय में, एक छोटा, पर बहुत उत्तम ग्रंथ, 'वम्म-पद के 
ताम से, वैसा ही प्रसिद्ध है, जैसा वैदिक वाइमय में “भगवदुगीता”; 

धम्म-पद भी स्वयं वद्धोक्त पद्यों का संग्रह कहा जाता हैं। 
संभव हैं कि “महावीर-वाणी”, जैन सम्प्रदाय में प्रायः वही काम 
देने लगे, जो बौद्ध सम्प्रदाय में वम्मपद देता है । 

भेद इतना है कि, “महावीरूवाणी” के अधिकतर श्लोक, 
ससार की निन्‍्दा करने वाले, वैराग्य जगाने वाले, यतिवम सन्यास- 
धर्म सिखाने वाले है; गृहस्थोपयोगी उपदेश कम हैं, पर है, विनय 
सूवाध्याय में कित्तनें ही उपदेश गहस्थोपयोगी है । 

मुझे यह देख कर विश्येप आनन्द हुआ कि बहुतेरे इलोक ऐसे 
है, जिनके समानाय् घ्लोक प्रामाणिक वैदिक और दौद्ध ग्रथो में भी 
वहुतायत से मिलते है। प्रथम मगलाध्याय के वाद के ६ अध्यायी 
में पाँच धर्मो की प्रणसा की है--अहिसा, सत्य, अश्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह। मनुस्मृति, वीद्ध पचगील, योग-सूत्र आदि, इन्ही पाँच 
का उपदेश करते है। ये, गहस्थ, श्रावक, उपासक के लिये भी, देण- 
काल-समय के (शर्ते के) अ्रवच्छेद के साथ, उपयोगी हे; श्रौर यति, 
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संन्यास्ती, भिक्षु, क्षपण, शक्षमण के लिये भी जधिकाबिक माना में, 
उन अवच्छेंदो को दिन दिन कम करते हुए, परमोपयोगी है; जब बह 
सर्वेधा तमयो (घर्तों) से प्रनवच्द्रित्त हो णाते है, तब “महाद्नत” 
होकर सद्य मोक्ष के छेतु होते है । 


अ्रहिस-सच्च च, अतेणग से, तत्तों य बस्भ, अपरिगरह च, 
पटिवज्जिया पच महव्ययाणि, चरिज्ज धम्म जिणदेसिय बिद्‌ 
“--धम्मसुत्त, इलोफ २ 
ब्राह्मण सूनराव्याय के भाव वैसे ही है, पैसे महाभारत के भांति- 
पवे में कहे हुए प्राय बीस इलोको के है, जिनमे से प्रत्येक के श्रन्तिम 
शब्द बह है, “त देवा ग़त्मण बिंदु ”। धम्मपद में भी “ब्राह्मण 
वग्गो” में ऐसे ही भाव के इलोक हैं। 
न जठाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणों ; 
यम्हि सच्च च धम्मो च, सो सुची, सो च वछाह्मणों । 
ने चाह ब्राह्मण ब्रूमि बोनिज मत्ति-सम्भव, 
भ्रकिचनमनादान, तमह सूमि नब्राह्मणं। (धम्मपद) 
“महावीर-वाणी” में कहा है, 
अलोलुप, मुहाजीव अणगार अ्रकिवन , 
अससत्त गिहत्येसु, त वय चुम माहण | 


[ १४ ] 
कम्मुणा बंभणों होड, कम्मुणा होई खत्तियो , 
बइसो कम्मुणा होई, सुद्दो हवद कम्मुणा | 
जैन आगम उत्तराष्ययत्, अ० २५, गाथा २८-३२ 


कुछ लोगो को यह भ्राति होती है कि महावीर और बुद्ध ने 
वर्णव्यवस्था को तोडनें का यत्न किया । ऐसा नहीं है; उन्होंने तो 
उसको केवल सुधारने का ही यत्न किया है। महाभारत में पुत्त- 
पुन स्पष्ट शब्दों में, वही वात कही है, जो महावीर ने कही है। 


न योनिर्नापि सस्कारो, न श्रुत न च सत्तति:, 
कारणानि हिजत्वस्थ, वृत्तमेव तु कारणम्‌। 
न विदशेषो$स्ति वर्णाना, सर्व ब्राह्ममिद जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूर्वेसुष्ट हिं, कर्मंभिवेणेता गतम्‌। 


महावीर ने और वुद्ध ने, दोनो ने, “कर्मणा वर्ण.” के सिद्धान्त 
पर ही जोर दिया। यही सिद्धान्त, उत्तम वर्ण-व्यवस्था का मूल 
मत्र है; इसके त मानते से, इसके स्थान पर “जन्मना वर्ण:” के 
अपसिद्धान्त की स्थापना कर देने से ही, भारतीय जनता की वत्तमान 
घोर दुदेशा हो रही है। 

यह खेद का स्थान है कि जैत सम्प्रदाय में भी व्यवहारतः 
जिनोपदिष्ट सिद्धान्त का पालन नही होता; प्रत्युत उसके विरोधी 
अप-सिद्धान्त का अनुसरण हो रहा है। में आ्राशा करता हूँ, कि 


[ £#५ |] 
“महावीर-वाणी” के द्वारा, जैन सम्प्रदाय का ध्यात इस ओर 
आहृप्ट होगा, और सम्प्रदाय के मानवीय विद्वान्‌ बति जन, इस, 
महावीर के, समाज और ग्राहस्थ्य के परमोपयोगी उपदेश, आदेश 
का जीर्णोद्धार अपने अनुयायियो के व्यवहार में करादेगे | 
अन्त मे, इतना ही कहना हैँ कि में, प्रकुत्या, समन्वयवादी, 
सम्वादी, सादृश्यदर्शी, ऐक्यदर्शी हूँ; विरोबदर्गणी, विवादी, वेदृइ्या- 
स्वेपी, भेदावलोकी नही हूँ। मेरा यही विश्वास हैं कि सभी लोक- 
हितेच्छ महापुरुषों ने उन्ही उन्ही सत्यों, तथ्यों, कल्याण-मार्गों का 
उपदेद किया है, जीवन के पूर्वार्धे मे लोक-यात्रा के सावन के लिये, 
और पराथें में परमार्थ-मोक्ष-निर्वाण-नि:श्रेयस के सादन के लिये: 
भारत में तो महपियों ने, महावीर स्वामी नें, बुद्ध देव ने, मुल्य 
मुख्य शब्द भी प्राय. वही प्रयोग किये हे। 
महावीर-वाणी' के अन्तिम विवाद सूत्र मे, कई वादों की चर्चा 
कर दी हैं। और उपसंहार बहुत अच्छे शब्दों में कर दिया है--- 
एवमेयाणि जम्पन्ता, वाला पंडितमाणियों, 
निययानियय सन्त, अयाणन्ता अवुद्धिया । 


अर्थात्‌, 


एवमेते हि. जल्पन्ति, बाला: पण्डितमानिन , 
नियताब्नियतं  सत्तं, अजानन्तों छवुद्धय.। 


। 


[ १६ ॥ 


यही भ्राशय उपनिपत्‌ के वाक्य का है, 
अविद्यायामन्तरे. वत्तेमाना., 
स्वयधीरा' पण्डितम्मन्यमाना , 
दन्द्रम्यमाणा परियत्ति मूढा:, 
अ्न्धेनेव नीयमाना यथान्धा.। 
श्राज काल के पाडित्य में, शब्द बहुत, भ्रथे थोडा, विवाद बहुत; 
सम्वाद नही; अहमहमिका, विद्वत्ता-प्रदर्शनेच्छा बहुत, सज्ञानेच्छा 
नही, हेष द्रोह बहुत, स्नेह प्रीति नही; अ्सार-पलाल बहुत, सार- 
धान्‍्य नही; अविद्या-दुविद्या बहुत, सह्िद्या नही; शास्त्र का अर्थ, 
मल्लयुद्ध । प्राचीत महापुरुषो के वाक्यो में, इसके विरुद्ध, सार, 
सज्ज्ञान, सद्भाव बहुत, असार और असत्‌ नहीं। क्‍या किया जाय, 
भनुष्य की प्रकृति ही मे, अविद्या भी है, भौर विद्या भी; दुःख भोगने 
पर ही वैराग्य और सद्बुद्धि का उदय होता है । 
सा बुद्धियेदि पूर्व स्थात्‌ क पतेदेव बन्धले ? 
फिर फिर श्रविद्या का प्राबल्य होता है; वैमनस्थ, अशाति, 
युद्ध, समाज की दुव्येवस्था बढती है; सत्‌ पुरुषों महापुरुषों का 
कर्तव्य है कि प्राचीनों के सदुपदेशों का, पुन. पुन जीर्णोद्धार और 
प्रचार करके, श्रीर सब की एकवाक्‍्यता, समरसता, दिखा के, 
मानवसमाज में, सोमनस्य, शाति, तुष्ठि, पुष्टि का प्रसार करे, 
जैसा महावीर और बुद्ध ने किया। 


[ १७ 
जैन शास्त्र के प्रसिद्ध दो इलोक, एक हिन्दी का और एक 
सस्कृत का, मैने वहुत वर्ष हुए, श्री शीतलप्रसाद जी ब्रह्मचारी 
(जैन) से सुने; मुझे बहुत प्रिय लगे। 
कला वहत्तर पुरुष की, वा में दो सरदार, 
एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 
आखवो वन्धहेतु स्यान्‌ मोक्षहेतुश्च सचर , 
इतीयम आहेँती मुष्ठि सर्वेमन्यत्‌ प्रपञ्चनम | 
वेशेषिक सूत्र है, 
यतोष्भ्युदय-नि श्रेयल-सिद्धि, स धर्म. 
तथा वेदान्त का प्रसिद्ध श्लोक हैं, 


बन्धाय विषयाजज्सक्तं, मुक्त्ये निविषय॑ मत , 
एतज्‌ ज्ञान च मोक्षरच, सर्वोज््यो ग्रन्थविस्तर । 


समय समय के सम्प्रदायाचार्य, यदि ऐसे विरोध-परिहार पर, 

स्वाद पर, अधिक ध्यान दे और दिलावें, तो पृथ्वी पर स्वग हो 

जाय । पर प्राय स्वयं महा आखवग्रस्त होने के कारण, यति- 

भिक्षु-सत्यासी का रूप रखते हुए भी, भेद-बुद्धि, कलह, राग-हेष 

ही मनुष्यो में वढ़ाते है। यहाँ तक कि स्वयं महावीर और बुद्ध के 

जीवनकाल मे ही, (यथा ईसा और मृहम्मद के जीवनकाल में ही), 
र्‌ 


[ शृ८ | 
प्रत्येक के भ्रनुयायियों मे भेद हो गये; और एक के अनुयायी क्षपणों 
और दूसरे के अनुयायी श्रमणो, मे मारपीट तक हुई, जिसका वर्णन 
क्षेमेन्द्र ने अ्वदान-कल्पलता” काव्य मे किया है। और उन दोनो 
के निर्वाण के पश्चात्‌ तो कितने ही भिन्न भिन्न पथ! प्रत्येक के 
भनुयायियों मे हो गये । में झाशा करता हूँ कि इन भेदो के मिटाने 
सें, और सचाद बढाने से, यह महावीर-चाणी' सहायता करेगी । 


काशी-- | 
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8 
मंगल-सुच्तं 
नमोक्कारो 

नमो श्ररिहंताणं । 
नमो सिद्धाणं 
नमो आयरियाणं ॥ 


एसो पंच नमुक्कारों, सव्वपावष्पणासणों । 
संगलाणं चर सब्वेसि, पढठम हवद मंगल 


मंगल 
झरिहंता संगल। 
सिद्धा. संगलं। 
साहू संगलं । 


केवलिपन्नत्तो धम्मों मंगलं। 


मज्ञल-दत्र 
नमस्कार 


अ्रहेन्तो को नमस्कार, 

सिद्धो को नमस्कार; 

आचार्यो को नमस्कार; 

उपाष्यायो को समस्कार, 

लोक (संसार) में सव साधुओ को नमस्कार । 


--पह पंच नमस्कार समस्त पापों का नाश करनेवाला है, 
और सब मगलो में प्रथम (मुख्य) मगल है। 


सज़ल 
अहेन्त मगल हे, 
सिद्ध मंगल हें; 
साधु. मंगल हें, 


केवली-प्ररूपित भर्थात्‌ सर्वज्ञ-कथित घ॒र्म मंगल है। 


महावीर-वाणी 
लोगुत्तमा 
प्ररिहंता. लोगृत्तमा । 
सिद्धा लोगृत्तमा । 
साहू लोगुत्तमा । 
केवलिपच्चत्तो धम्मो लोगुतमों। 


सरणं 


शअरिहंते सरणं पवज्जामि। 

सिद्धे सरणं पवज्जामि। 

साहू सरणं पवज्जामि। 
केवलिपन्चत्तं धम्म॑ सरणं पवज्जामि । 


मंगल-सत्र 
लोफोत्म 


भ्रएन्ती वी परण स्वीपार करता हैं; 
सिद्दों की घरण स्थीगार घरता हैं; 

सापुत्नी फी शरण स्वीगार फरता पं 
केवली-प्ररुषित धर्म वी शरण स्टीपार 


प्‌ 


श््फ 


"कर 
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धम्म-सुत्त 
(१) 
घम्सो संगलमुक्किटूं श्राहूता संजमो तवो। 
देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धस्मे सया सणों ॥१॥ 
(३) 


अहिस सच्च॑ च श्रतेणगं॑ च, 

तत्तो य बम्भ अ्परिग्गह च। 
पड़िवज्जिया पंच महतव्वयाणि, 

चरिज्ज धम्म॑ जिणदेसियं बिदू ॥२॥ 


(३) 
पाणे ये नाइवाएज्जा, श्रदिन्नं पि थ नायए। 
साइय॑ न भुर्स बूया, एस घम्मे चुसीमझो ॥३॥ 
(४) 
जरामरणवेगेणं, चुज्ममाणाण पाणिणं। 
धम्मो दीवो पहट्टा य, गई सरणमुत्तसं ॥४॥ 


४२: 
धर्म-सत्र 
हक. 
धर्म सर्वश्रेष्ठ मगल है । 
(कौन-सा घर्म ?) अहिंसा, सयम और तप । 
जिस मनुष्य का मन उक्त घर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे 
देवता भी नमस्कार करते हे। 
(३) 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अपरिग्रह--इन पाँच 
महात्ततो को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा उपदेश 
किये धर्म का आचरण करे | 
(३) 
छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; अदत्त (विना 
दी हुई वस्तु) न ले, विर्वासघाती असत्य न बोले--यह आत्मनिग्नही 
सत्पुरुषो का धर्म है । 
(४) 
जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के लिए 
धर्म ही एकमात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, और उत्तम शरण है । 


महावीर-चाणी 
(२) 


श्रद्माण को महत्त॑ तु, श्रष्पाहेश्ों पवज्जई । 
गच्छततो सो दुही होइ, छुह्ा-तण्हाएं पीडिश्नो ॥५॥॥ 


(६) 
एवं घम्म॑ अ्रक्राऊर्ण, जो गच्छद पर भव । 


गच्छल्तो सो दुही होद, चाहीरोगेहि पीडिश्ो ॥६॥ 
(७) 


श्रद्धा जो महन्तं ठ, सपाहेश्ी पवज्जई। 
गच्छन्तो सो चुही होइ, छुद्या-तण्हा-विवल्जिश्रों ॥७॥ 


(८) 
एवं धर्स्म थि काकर्ण जो गच्छुद पर भवद॑। 
गच्छन्तों सो चुही होड, अ्रप्पकम्मे अ्रवेयणें धषा। 
(६) 


जहा सागडिश्रों जाणं, सम हिच्चा महापहं। 
दिसम॑ मर्णमोइण्णी, अक्खे भग्गम्मि चोगई ॥8॥ 


धर्म-सूत्र ९्‌ 
(५) 


जो पथिक बिना पाथेय लिये बड़े लंबे मार्ग की यात्रा पर जाता 
है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत 
दुखी होता है। 
(६) 
और जो मनुष्य बिना धर्माचरण किये परलोक जाता है, वह 
वहाँ विविध प्रकार की आधि-व्याधियों से पीड़ित होकर शअत्यंत 
दुखी होता है । 
(७) 


जो पथिक बड़े लंबे मार्ग की यात्रा पर अपने साथ पाथेय 
लेकर जाता है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से तविक भी 
पीड़ित ने होकर अत्यंत सुखी होता है। 


(८) 
और जो मनुष्य यहाँ भलीभाँति धर्म का आराधन करके 
परलोक जाता है, वह वहाँ अल्पकर्मी तथा पीड़ारहित होकर 
अत्यत सुखी होता है 
(६) 
जिस प्रकार सूर्ख गाड़ीवान जान-वूककर भी साफ-खुधरे 
राजमार्ग को छोड़कर विषम (ऊँचे-नीचे, ऊवड़-खावड़) मारे 
पर जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है-- 


महावीर-वाणी 
( १० ) 


एवं धम्म॑ विउक्कम्स, अ्रहम्म॑ पडिवज्जिया। 
बाले भच्चुनुहं पत्ते, अ्क्ले भग्गेव सोयई ॥१०॥ 


(११ ) 


जहा य तिन्नि वाणिया, मूल॑ घेत्तण निरणया | 


् 


एगोप्त्य लहद लाभ एगो मूलेण श्रागओ ॥११॥ 


( १२ ) 


एगो भूल पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिशों । 
बवहारे उवसा एसा, एवं धस्मे वियाणह ॥११॥ 


( १३ ) 


साणुसत्त भव सूलें, लाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जीवाणं, नरग-तिरिक्लत्तण धुत ॥१३॥ 


(१४ ) 


जा जा वच्चई॥ रयणी, न सा पड़िनियत्तई। 
श्रहस्म॑कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइम्रो ध१४॥ 


धम-सूत्र ११ 
( १० ) 
उसी प्रकार मूर्खे मनुष्य भी धर्म को छोड़कर, अधर्म को ग्रहण 
कर, भन्त मे मृत्यु के मुंह मे पड़कर जीवन की धुरी टूट जाने पर 
शोक करता है । 
(११ ) 
तीन वनिये कुछ पूँजी लेकर धन कमाने घर से निकले । 
उनमें से एक को लाभ हुआ; दूसरा अपनी मूल पूँजी ही ज्यो-की- 
त्यो बचा लाया-- 
( १२ ) 
तीसरा अपनी गाँठ की पूजी भी गवाँकर लौट आया । यह एक 
व्यावहारिक उपमा है; यही बात धर्म के सम्बन्ध में भी विचार 
लेनी चाहिए--- 
( १३ ) 
भनुष्यत्व मूल हे---प्र्थात्‌ मनुष्य से मनुष्य बननेवाला, मूल 
पूँजी को बचानेवाला हैं | देवजन्म पाता, लाभ उठाना है । 
और जो मनुष्य नरक तथा तियंक्‌ गति को प्राप्त होता है, वह 
अपनी मूल पूँजी को भी गवाँ देनेवाला मूर्ख है। 
( रडे ) 
जो रात और दिन एक वार अतीत की ओर चले जाते हे, वे 
फिर कभी वापस नही आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, 
उसके वे रात-दिन बिल्कूल निष्फल जाते हे । 


१२ महावीर-वाणी 

( ११ ) 

जा जा वच्चह रपणी, न सा पड़िनियत्तई। 

धम्म॑ व कुणमाणस्स, सफला जत्ति राइ्रो ॥१५॥ 
( १६ ) 

जरा जाव सन पीड़ेइ, वांही जाबव थे बड़ढह । 

जाविदिया न हायंति, ताव धर्म समायरे ॥१६॥ 
( १७) 


सरिहिति राय | जया तया वा, 
मणोरसे कामगुणे विहाय । 
एक्को थि घम्मो नरदेव ! ताणं, 
ते बिज्जई श्रन्नमिहेंह किचि ॥१७॥ 


धर्म-सूत्र १३ 
(१५ ) 


जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हे, वे 
फिर कभी वापस नही आते; जो मनुष्य घर्म करता है, उसके जे 
रात और दिन सफल हो जाते है । 
( १६ ) 
जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नही बढ़ती, 
जबतक इन्द्रियाँ हीव (अशक्‍्त) नही होती, तबतक धर्म का 
आचरण कर लेना चाहिए--बाद में कुछ नही होने का। 


( १७ ) 
हे राजन्‌ ! जब कभी इन सनोहर काम-भोगो को छोड़कर 
आप परलोक के यात्री बनेगे, तब एकमात्र धर्म ही आपकी रक्षा 
करेगा। हे नरदेव |! घ॒र्मं को छोड़कर जगत्‌ मे दूसरा कोई 
भी रक्षा करनतेवाला नही। 


४३६ 
अहिसा-सुचं 
( १८ ) 
तत्यिम॑ पढ़म॑ ठाणं, सहावीरेण देसियं। 
आहिसा निउणा दिद्वा, सव्वभूएसु संजमों ॥१॥ 
( १६ ) 


जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुवा थावरा। 
ते जाणसजाणं वा, न हणें नो वि घायए धरा 


( २० ) 


सयय॑ तिवायए पाणे, अरदुवष्मेंहि घायए। 
हणन्त॑ चाइणुजाणाई, बेर॑ बड़ढ़द  ध्प्पणो प३श 


(२१ ) 


जगनिस्सिर्एाह भूर्षाह, तसनामेहि थावरेंह च। 
नो तेसिमारभे दंड, सणसा वयसा कायता चेच ॥४॥ 


2892६ 
अहिंसा-सन्न 
( १८ ) 
भगवान्‌ महावीर ने अठारह धर्म-स्थानों में सबसे पहला 
स्थान अहिंसा का वतलाया है। 
सब जीवो पर संयम रखना अहिंसा है; वह सव सुखो की 
देनेवाली मानी गई है। 
( १६ ) 
संसार में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उन सब 


को--क्या जान मे, क्या अनजान मे--न खुद मारे और न दूसरो 
से मरवाये । 
( २० ) 
जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा 
करवाता हैं और हिंसा करनेवालो का अनुमोदन करता है, वह्‌ 
ससार में अ्रपने लिए वैर को ही बढाता है। 


(२१ ) 
संसार में रहनेवाले तस और स्थावर जीवों पर मन से, वचन 
से और शरीर से,--किसी भी तरह दण्ड का प्रयोग न करें । 


१६ 


महावीर-वाणी 
( २२ ) 


सब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं । 
तम्हा पाणिवहं घोर, निर्गंथा वज्जयंति ण॑ ॥५॥ 


( ररे ) 


अज्मत्यं सब्वशो सब्ब॑ दिस्स, पाणे पियायए ॥ 
तन्त हुणे पाणिणो पाणे, भयवेराह्नो उनरए ॥६॥ 


( रहें ) 


पुढवी-जीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहाष्गणी । 
चाउजीबवा पुढो सत्ता, तण-रुक्‍खा सबीयगा ॥णा 


(२५ ) 


अहावरा तसा पाणा, एवं छककाय आहिया। 
शुयाबए जीवकाए, नावरे कोह विज्जई ॥दा। 


( २६ ) 


सब्बाहि अ्रणुजुत्तीहि, मईस॑ पड़िलेहिया । 
सब्दे भ्रककन्तदुक्‍्ला य, श्र्मो सब्वे न हिसया धंधा 


अहिसा-सूत्र १७ 


( २२ ) 
सभी जीव जीना चाहते हे, मरना कोई भी चही चाहता । इसी- 
लिए निम्न॑न्थ (जैन मुनि), घोर प्राणि-वध का सर्वथा परित्याग करते है । 
( रे ) 
भय और वेर से निवृत्त साधक, जीवन के प्रति मोह-ममता 
रखनेवाले सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान जान- 
कर उनकी कभी भी हिंसा न करे। 
( २४ ) 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायू और तृण, वृक्ष, बीज आदि वनस्पति- 
काय---ये सव जीव अतिसूक्ष्म है, ऊपर से एक आकार के दिखने पर 
भी सब का पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व है। 
(२५ ) 
उक्त पाँच स्थावरकाय के अतिरिक्त दूसरे त्रस प्राणी भी 
हैं। ये छहो षड़जीवनिकाय कहलाते है । जितने भी संसार मे 
जीव है, सब इन्ही छह के अन्तगंत हे । इन के सिवाय और कोई 
जीव-निकाय नही है। 
( २६ ) 
बुद्धिमान भनुष्य उक्त छहो जीव-निकायो का सब प्रकार की 
युक्तियो से सम्यगृज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःख से घबराते 


हें---ऐसा जानकर उन्हे दुख न पहुँचाये । 


श्द महावीर-वाणी 
(२७ ) 


एवं खु चाणिणो सार, ज॑ न हिसई किचण। 
अहिसा--सम्॒य॑ चेव, एयावन्त॑ वियाणिया प१णा 


( २८ ) 


संवुज्क्माणे उऊ मरे सईमें, 
पावाउ श्रषप्पाणं. निवहुएज्जा। 
हिसप्पसूयाइं. दुहाई. सत्ता, 
वेरानुबन्वीणि.. महन्भवाणि ह१शा 


( २६ ) 


समया सब्वभूएठु, सत्तु-मित्तेतु वा जगे। 
पाणाइवायबविरई, जावज्जोबाए... दुक्कर ह१शा। 





अहिंसा-सृत्र १९ 
( २७ ) 


ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह फ़िसी भी प्राणी की हिसा 
न करे। भअहिसा का निद्धात ही सर्वोपरि हैं--मात्र उतना ही 
विज्ञान है । 
( २८ ) 
सम्यग्‌ वोध को जिसने प्राप्त कर लिया ऐसा बुद्धिमान मनुष्य 
हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-वर्धक एवं महामयकर दुःसों को 
जानकर श्रपने को पापकर्म से बचाये। 
( २६ ) 
ससार में भत्येक प्राणी के प्रति--फिर भले ही वह शत्रु हो 
या मित्र--समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी 
प्रकार की हिंसा का त्याग करना--वास्तव मे बड़ा ही दुप्कर हैं । 


आर, 
सच्च-सुचं 
( ३० ) 


निच्चकालः्प्पमत्तेणं, सुसावायत्रिवज्जणं । 

भासियव्व॑ हिय॑ सच्चं, विच्चा55उत्तेण दुक्‍्करं ॥१॥ 
( ३१ ) 

श्रप्पणट्ठा परह्ठा वा, कोहा वा जद वा भया। 

हिंसग॑ न सुस॑ं बूया, नो वि अन्न बयावए ॥२॥ 
( ३२ ) 

मुसावाओ य लोगस्सि, सब्बसाह॒हि गरहिशओ। 

अविस्सासों य भूयाणं; तम्हा भोसं विवज्जए ॥रा। 
( रे३ ) 


न लवेज्ज पुट्टो सावज्जं, न भिरद्ूं न मम्मयं। 
्प्पणट्टा परद्ठा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥डद 


४6: 
सत्य-सन्न 
॥ मेल.) 


सदा श्रप्रमादी और सावधान रहकर, अ्रसत्य को त्याग कर, 
हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य बोलना 
बडा कठिन होता हैं । 
की 
अपने स्वार्थ के लिए अ्रथवा दूसरो के लिए, क्रोध से भ्रथवा 
भय से--किसी भी प्रसय पर दूसरो को पीडा पहुँचानेवाला 
असत्य वचन न तो स्वयं बोले, न दूसरो से वुलवाये । 


पद, 
मृषावाद (असत्य) संसार मे सभी सत्पुरुषो द्वारा निन्दित 
ठहराया गया है और सभी प्राणियो को अविश्वसनीय है; इसलिए 
मृषावाद सर्वेथा छोड़ देना चाहिए । 
( रे३े ) 
अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरो के लिए, दोनो मे से किसी 
के भी लिए, पूछने पर पापयुक्त, निरथ्थंक एवं मर्मेभेदक वचन नही 
बोलना चाहिए । 


श्र महावीर-वायी 
( रे४ ) 
तहेव॒ सावज्जब्णुमोयणी गिरा, 
झोहारिणी जा य परोवधायणी । 
से कोह लोह भय हास साणवो, 
न हासमाणों वि गिर वएज्जा ॥५॥ 


( ३५ ) 
दिदु. मियं असंदिद्ध, पडिपुण्णं वियं जिय॑ । 
अयंपिरसणुव्वियं, भासं निसिर श्रत्तवं ॥६॥ 
( २६ ) 
भासाए दोसे य गुणे य जाणिया, 
तीसे थ दुहू परिवज्जए सया। 
छसु संजए सामणिए सया जए, 
बएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमसियं ॥७॥ 


( २७ ) 
सय्य॑ समेच्च अदुवा वि सोच्चा, 
भासेज्ज धर्म हियये पयाणं । 
जे गरहिया सणियाणपशञ्नोगा, 
न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा धरदा 


सत्य-सूत्र र्३व 
( रेड ) 
श्रेष्ठ साधु पापकारी, निशम्वयकारी और दूसरो को दु.ख पहुं- 
चानेवाली वाणी न वोले। 


श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय झौर हास्य से भी पाप- 
कारी वाणी न वोले। हँसते हुए भी पाप वचन नही बोलना चाहिए । 


(३५ ) 
आात्मार्यी साथक को दुष्ट (सत्य), परिमित, असदिग्घ, परि- 
पूर्ण, स्पष्ट, अनुभूत, वाचालता-रहित, और किसी को भी उद्विग्न 
न करनेवाली वाणी बोलनी चाहिए। 


( ३६ ) 
भाषा के गुण तथा दोपो को भलो भाँति जानकर दृषित 
भाषा को सदा के लिए छोड देनेवाला, पट्काय जीवो पर संयत 
रहनेवाला, तथा साधुत्व-पालन मे सदा तत्पर बुद्धिमाव साधक 
एकमात्र हितकारी मधुर भाषा वोले। 


( ३७ ) 
श्रेष्ठ घीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनो से सुनकर प्रजा 


का हित करनेवाले धर्म का उपदेश करे । जो आचरण निन्‍्य हो, 
निदानवाले हो, उनका कभी सेवन न करे । 


शछ महावीर-वाणी 
( रे८ ) 


सवक्कर्सुद्धा समुपेहिया. मुणी, 
गिरं च दुदु परिवज्जए सया। 
सियं॑ अदुद श्रणवीद भासए, 
सयाण मज्मे लहई पसंसणं ॥६॥। 


( ३६ ) 
तहेव कारण काणे त्ति, पंडर्ग पंडगे त्ति वा। 
बाहिय॑ वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए ॥१०॥ 
( ४० ) 


वितहूं वि तहामुत्ति, जं गिरं भासए नरो। 
तम्हा सो पुद्दो पावेणं, कि पुण जो सु वए ॥११॥ 


(४१ ) 


तहेंब फरसा भासा, गुरुभुभोवधाइणी । 
सल्चा वि सा न वत्तव्वा, जो पावस्स आगमो ॥१शा। 


सत्य-सूत्र र्५ 
( रैे८ ) 


विचारवान मुनि को वचनशुद्धि का भली भाँति ज्ञान प्राप्त करके 
दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देती चाहिए और खूब सोच-विचार 
कर बहुत परिमित और निर्दोष वचन वोलना चाहिए | इस तरह 
बोलने से सत्पुरुषो में महान्‌ प्रशसा प्राप्त होती है। 
( ३६ ) 
काने को काना, नपुसक को नपुसक, रोगी को रोगी और 
चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं कहना 
चाहिए । (क्योकि इससे उन व्यक्तियों को दु.ख पहुँचता है ।) 
(४2०४ ॥ 
जो मनुष्य भूल से भी मूलत. असत्य, कितु ऊपर से सत्य मालूम 
होनेवाली भाषा बोल उठता है, जब कि वह भी पाप से अछुता 


नही रहता, तव भला जो जान-बूककर असत्य बोलता है, उसके 
पाप का तो कहना ही क्‍या ? 


(४१ ) 
जो भाषा कठोर हो, दूसरो को दु.ख पहुँचानेवाली हो--वह 
सत्य भी क्यो न हो--नही वोलनी चाहिए । क्योकि उससे पाप 
का आजल्व होता है। 


के 
के की 


अतेणग-सुत्तं 
( ४२ ) 
चित्तमंतमचित्त वा, श्रप्प॑ वा जइ वा बहुं। 
दंतसोहणमित्तं पि, उरगहूं से प्रजाइया शा 
( ४३ ) 
तं श्रप्पणा न गिण्हति, नो वि गिण्हावए परं। 
श््॒न॑ वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया॥धरश 
( ४४ ) 
उड़्ढ अ्रहे य तिरिय॑ दिसासु, 
तसा य जें थावर जे य पाणा। 
हत्येहि पाएहे ये संजमित्ता, 
श्रदिन्चसभेतु ये नो गहेज्जा ॥रे॥। 
( ४५ ) 
तिव्व॑ तसे पाणिणों थावरे य, 
जें हिंसति झआयसुह पड़च्च। 
जे लूसए होईइ शभ्रदत्तहारी, 
ण सिक्खई सेयवियस्त किचि ॥ड॥ 


पी 
अस्तेनक-सत्र 


( ४२-४४ ) 
सचेतन पदार्थ हो या भ्रचेतन, अल्पमूल्य पदार्थ हो या बहु- 
मूल्य, और तो क्या, दाँत कुरेदने की सीक भी जिस गृहस्थ के 
अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्णसयमी साधक न तो 
स्वयं प्रहण करते हे, न दूसरो को भ्रहण करने के लिए प्रेरित करते 
है, और न ग्रहण करनेवालो का अनुमोदन ही करते है । 
( डे ) 
ऊँची, नीची, और तिरछी दिल्या मे जहाँ कही भी जो च्स और 
स्थावर प्राणी हो उन्हें अपने हाथो से, पैरो से,--किसी भी अंग से 
पीड़ा नही पहुँचानी चाहिए। और दूसरो की बिना दी हुई वस्तु 
भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए । 
( ४४ ) 
जो मनुष्य अपने सुख के लिए त्रस तथा स्थावर प्राणियो की 
क्रूरतापूबंक हिंसा करता है--उन्हे अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता 
है, जों दूसरो की चोरी करता है, जो आदरणीय त्रतो का कुछ भी 
पालन नही करता, (वह भयकर क्लेश उठाता है) । 


अस्तेनक-सूत्र २९ 
(४55) 
दाँत क्रेदने की सीक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये चोरी 
से न लेना, (बड़ी चीजो को चोरी से लेने की तो बात ही 
क्या ?) निर्दोष एवं एबणीय भोजन-पान भी दाता के यहाँ से 
दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुष्कर बात है । 


5६44, 
बंभचरिय-्सुत्त 
(४७) 
घिरई अ्रबंभचेरस्स, कामभोगरसल्षुणा । 
उरग॑ महत्वयं बंभं, धारेयव्यं॑ सुदुक्‍्करं ॥१॥ 
( ४८ ) 
श्रबंभवरियं घोरं, पमाय॑ दुरहिद्दियं। 
नाअ्यरन्ति मुणी लोए, भेयाययणवज्जिणो ॥२॥ 
( ४६ ) 


मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सय । 
तम्हा मेहुणसंसर्गं, निरगंधा घज्जयन्ति णे॥३॥ 


(४० ) 


विभूसा इत्यिसंसग्गो, पणीय॑ रसभोयणं । 
नरस्सज्तगवेसिस्स, विस तालउर्ड जहा ॥४॥ 


8 6-2 
( 
ब्रह्मचय-छत्र 
( ४७ ) 
काम-भोगो का रस जान लेनेवाले के लिए श्वक्नह्मचर्य से 
विरक्‍्त होना और उम्र ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारण करना, बडा 
ही कठिन कार्य है । 
( ४८ ) 
जो मुनि संयम-घातक दोषो से दूर रहते है, वे लोक मे 
रहते हुए भी दु सेव्य, प्रमाद-स्वरूप और भयकर अव्रह्मचर्य का 
कभी सेवन नही करते । 
( ४६ ) 
यह अन्नह्मचयें अधमें का मूल है, महादोषो का स्थान है, 
इसलिए निग्नेन्थ मुनि मैथुन-संसगं का सर्वेथा परित्याग करते हे ॥ 
( ४० ) 
झात्म-शोधक मनुष्य के लिए शरीर का शाुंगार, स्त्रियों का 


संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ड भोजन--सब तालपुट विष के समान 
भहान्‌ भयकर हैँ । 


ड्रर 


महावीर-बाणी 
( ५१ ) 


न्‌ रझूवलावण्णविलासहासं, 

ते जंपियं इंगिय-पेहिय वा। 
इत्यीण.. चित्तंसि निवेसइत्ता, 

दूँ चवसस्‍्से समणे तबस्सी ॥शा। 


( ४२ ) 
अदंसणं चेव  शअ्रपत्थणं च, 
अधितर्णं चेव श्रकित्तणं; च॥ 
इत्यीजणस्सा&5रियज्काणजुरं, 
हियू। सवा बंधवए रयाणं हा 
( ५३ ) 


सणपल्हायजणणी, कामरागविवड्॒णी । 
बंभचेररश्नरो भिक्‍खू, थीकह॑ तु॒ विवज्जए ॥णा 


( ४४ ) 


सम च संथवं थीहि, संकह॑ व श्भिवखणं। 
बंभचेररओ भिक्‍खू, मिच्चसो परिवज्जए हद 


जह्मचय-सूत्र ३३ 
( ५१ ) 


श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर 
वचन, काम-चेष्ठा और कटाक्ष आदि का मन में तनिक भी विचार 
न लाये, और व इन्हे देखने का कभी प्रयत्न करे। 


( #२ ) 
स्त्रियो को रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका 
चिन्तव करना, उनका कीतेन करना, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष 
को कदापि नही करने चाहिएँ । ब्रह्मचय ब्रत मे सदा रत रहने की 
इच्छा रखनेवाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यत हितकर है, 
और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है। 


( *३ ) 
न्रह्मचयें मे अनुरक्त भिक्षु को मन मे वैषयिक आनन्द पैदा 
करनेवाली तथा काम-भोग की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा को 
छोड देता चाहिए । 
( श४ ) 
ब्रह्मचये-रत भिक्षु को स्त्रियो के साथ वातचीत करना और 


उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना 
चाहिए। 


श्४ 


महावीर-वाणी 
(५१ ) 
अंग्रपच्चंगसंठाणं, चारल्लविय-पेहिय॑ । 
बंभचेररशे थीणं। चक्‍्खुगिज्मभ॑ विवज्जए ॥६॥। 
( १६ ) 
कूइय॑ रुइय गीयं, हसियं थणियकन्दियं । 
बभचेररझो थीणं, सोयगिज्मा विवज्जए ॥१०॥ 
( ५७ ) 
हासं किड्ूं रईं द॒प्पं, सहस्साइवत्तासियाणि थ। 
बंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाहई वि॥११॥ 
( ८ ) 
पणियं भत्तपाणं तु सखिप्प॑ भयविवद्ठुणणं । 
बंभचे्‌ररओ भसिक्‍खू, मिच्चसों परिवज्जए ॥१२॥ 
( ५६ ) 


धम्मलद्ध॑ मिय॑ काले, जत्तत्य॑ पणिहाणवं । 
पाइमत तु भुंजेज्जा, वंभचेररओ सया ॥१३॥ 


न्रह्मचय-सूत्र ३० 
( ५५ ) 
ब्रह्मचये-रत भिक्षु को न तो स्त्रियों के अरंग-प्रत्यंगो की सुन्दर 
आकृति की श्रोर ध्यान देना चाहिए, और न आँखों में विकार पैदा 
करनेवाले[हावभावो श्रौर स्नेह-भरे मीठे वचनो की ही ओर । 
( ५६ ) 
ब्रह्मचये-रत भिक्षु को स्त्रियों का कूजन (वोलना) , रोदन, गीत, 
हास्य, सीत्कार और करुण ऋन्दन--जिनके सुनने पर विकार पैदा 
होते हे--मुुनना छोड़ देना चाहिए। 
( ५७ ) 
ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियों के पूर्वानुभूत हास्य, क्रीड़ा, रति, 
दर्ष, सहसा-वित्रासन झादि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे । 
( ४८ ) 
ब्रह्मचये-रत भिक्षु को शीघ्र ही वासना-वर्घेक पुष्टिकारी भोजन- 
पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। 
( ४६ ) 
ब्रह्मचयें-रत स्थिरचित्त भिक्षु को सयमन्यात्रा के निर्वाह के 
लिए हमेशा धर्मानुकूल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही करना 
चाहिए। कैसी ही भूख क्यो न लगी हो, लालसावश अधिकमात्रा 
में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए । 


३६ भहावीर-बाणी 


(६० ) 
जहां दवग्गी पउरिच्यणे वणे, 
समार्भो सोदसम॑ उतेह। 
एविन्दियगगी वि. पगासभोइणो, 
न बंभयारिस्त हियाय कस्सई ॥१४॥ 
(६९१ ) 
विभूस॑ परिवज्जेज्जा, . सरीरपरिसडणं। 
वंभचेररओ भिक्‍सू, सिगारत्य॑ं न घारए ॥१५॥ 
(६२ ) 
सहे झवे थ गर्धे य, रसे फासे तहेव य। 
पंचचिहे फामगुणे, मिच्चतों परिवज्जएं ॥१६॥ 
(६३ ) 
दुज्जए कासभोगे थ, निच्चसों परिवज्जए। 
संकट्ठाणाणि सब्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणव ॥१७॥ 
( ६४ ) 
कामाणुमिद्धिप्पमव॑ खु दुबखं, 
सब्वस्स लोगस्स . सदेवगस्स । 
ज॑ काइय माणसिय चर फिचि, 
तस्सघत्तगं गच्छुई वीयरागो ॥१८॥ 


अक्यचर्य-सूत्र ३७ 


( ६० ) 
जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जयल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि 
शान्त नही होती, उसी तरह मर्यादा से अधिक भोजन करनेवाले 
ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्ति भी ज्ञान्त नही होती। अधिक भोजन किसी 
को भी हितकर नही होता। 
(६१ ) 
ब्रह्मचयें-रत भिक्षु को शरीर की शोभा और टीप-टाप का 
कोई भी श्यगार-सम्बन्धी काम नहीं करना चाहिए। 
( ६२ ) 
न्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रूप, गत्ध, रस और स्परशे--इन 
पाँच प्रकार के काम-गुणो को सदा के लिए छोड देना चाहिए । 
( ६३ ) 
स्थिरचित्त भिक्षु, दुर्ज॑य काम-भोगो को हमेशा के लिए छोड दे । 
इतना ही नही, जिनसे ब्रह्मचये मे तनिक भी क्षति पहुँचने की संभावना 
हो, उन सब झंका-स्थानो का भी उसे परित्याग कर देना चाहिए । 
( ६४) 
देवताओ-सहित समस्त ससार के दुख का मूल एकमात्र 
काम-भोगो की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में बीत- 
राग हो जाता है, चह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के ढु खो 
से छठ जाता है । 


झ््प 


महावीर-वाणी 
(६५ ) 


देवदाणवगन्धव्वा, जवखरक्ससकिन्नरा । 


हक 


बंभयारि नमंसन्ति, दुबकरं जे करेन्ति ते ॥१९॥ 


( ६६ ) 
एस धस्से धुबे चिच्चे, सासए जिणदेसिए। 
सिद्धा सिज्मन्ति चाणेणं, सिज्मिस्सन्ति तहा परे ॥२०। 


ब्रह्मचय-सूच ३९ 


( ६५ ) 
जो मनुष्य इस भाँति दुष्कर ब्रह्मचयों का पालन करता है, 
उसे देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस भर किन्चर आदि सब नमस्कार 
करते है | 
( ६६ ) 
यह ब्रह्मचय धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाइवत है और जिनोप- 
दिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हे, 
वर्तेमान में हो रहे है, भौर भविष्य में होगे। 


8७9३६ 
अप्परिगह-सुत्त 
(६७ ) 


ने सो परिग्गहों वुत्तो, वायपुत्तेथ ताइणा। 
मुच्छा परिर्गहों वुत्तो, इद चुत्तं भहेंसिणा ॥१॥ 


( ६८ ) 


धण-धन्न-पेसवर्गेसु, परिग्गहविवज्जणं । 
सब्वारंभ-परिच्चाप्रो, . निम्ममर्त सुदुच्करं ॥२॥ 


( ६६ ) 


विड़मुब्भेदम॑ लोणं, तेल्ल॑ सप्पि च फाणियं । 
न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-बओ्लोरया ॥३े॥ 


(७० ) 


जुँ पि वत्यं च पाय॑ वा, कंचल पायपुंछ्ण। 
ते पि संजमलज्जट्टा, धारेन्ति परिहरन्ति य॥थीा 


* ७5:४८ 


अपरिग्रह-सत्न 
( ६७ ) 


प्राणिमात्र के सरक्षक ज्ञातपृत्र (भगवान्‌ महावीर) ने कुछ 
वस्त्र श्रादि स्थल पदार्थो को परिग्रह नही बतलाया है। वास्तविक 
परिग्रह तो उन्होने किसी भी पदाये पर मूर्च्छा का--श्रासक्ति का 
रखना वतलाया हैं । 
( ६८ ) 


पूर्णसयमी को धन-घान्य और नौकर-चाकर अ्रादि सभी प्रकार 
के परिग्रहो का त्याग करना होता है । समस्त पापकर्मों का परित्याग 
करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो श्रौर भी कठिन बात है । 

( ६६ ) 

जो सयमी ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) के प्रवचनों मे रत 
हे, वे विड भ्रौर उद्धेद्य श्रादि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी 
भी वस्तु के सग्रह करने का मन भें सकल्‍्प तक नही लाते । 

( ७० ) 

परिग्रह विखत मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्वल, और रजो- 
हरण आदि वस्तुएँ रखते है, वे सव एकमात्र सयम की रक्षा के लिए 
ही रखते है--काम में लाते हे । (इनके रखने मे किसी प्रकार की 
आसविति का भाव नही है।) 


हर 


भमहावीर-वाणी 
(७१ ) 


सब्वत्युवहिणा. बुद्धा,. संरबखण-परिग्गहे । 
अवबि श्रप्पणो वि देहम्सि, नाहयर्ति समाइयं ॥५॥) 


(७२ ) 


लोहस्सेस भ्रणुप्फासो, भरते अ्रश्नयरामवि । 
जे सिया सपन्निहीकामे गिही, पव्वइए न से ॥३॥ 


अपरिगरह-सूत्र ४३ 
( ७१ ) 


ज्ञानी पुरुष, संयम-साधक उपकरणों के लेने झ्ीर रसने में कही 
भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते | झौर तो प्रया, अपने 
दरीर त्तक पर भी ममता नही रखते। 
( ७२ ) 
सम्रह करना, यह पअन्दर रहनेवाले लोन की भनलक हैं। 
अ्तएव में मानता हैँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्द कुछ भी संग्रह 
करना चाहता है, वह गृहस्व है--नाधु नहीं है । 


शो “न 
अराइभोयण-सुत्तं 
( ७३ ) 


अत्यंगयंसि आइच्चे, पुरत्था य श्रणुग्गए। 
आहारमाइय सब्बं, सणसा वि न पत्थए ॥शा। 


( ७४ ) 


सत्तिसे सुहुमा पाणा, तसा अदुबव थावरा। 
जाईं राझ्यो अपासंतो, कहमेसणियं चरे ॥श॥ 


( ७५ ) 


उदउल्ल बीयसंसत्तं, पाणा तिव्वड़िया माहि। 
दिया ताईं विवज्जेज्जा, रा्मो तत्थ कहूं चरे ॥३॥ 


( ७६ ) 


एयं च दोसं वहुणं, चायपुत्तेण भासिय॑। 
सत्बाहारं॑ न भुंजंति, निर्गंथा राइभोयण्ण ॥४॥ 


४८५३ 
अरात्रि-भोजन-स्रत्र 


( ७३ ) 
सूर्य के उदय होने से पहले और सूये के अस्त हो जाने के बाद 
निम्नेल्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की मन से भी 
इच्छा नही करनी चाहिए । 
( ७४ ) 
ससार में बहुत से चस और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते 
है--वे रात्रि मे देखे नही जा सकते । तो रात्रि मे भोजन कैसे 
किया जा सकता है? 
(७५ ) 
ज़मीन पर कही पानी पडा होता है, कही बीज बिखरे होते है, 
और कहीपर सूक्ष्म कीड़े-मकोड़े श्रादि जीव होते है । दिन में तो 
उन्हें देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि मे उनको 
वचाकर भोजन कैसे किया जा सकता है ? 
.. (७६ ) 
इस भाँति सब दोषो को देखकर ही ज्ञातपुत्र ने कहा है कि 


निम्नेल्थ मुनि, रात्रि से किसी भी प्रकार का भोजन न करे । 
रे 


8$ 


महावीर-वाणी 
( ७७ ) 


चउन्विहे वि आहारे, राईभोयण वज्जणा। 
सन्निही-संचमो चेव, वज्जेयव्वों सुदुक्करं धशा। 


( ७८ ) 


पाणिवह-मुसतावाया-5दत्त-मेहुण-परिग्गहा विरशझो। 
राइभोयणविरशओ, जीवों भवह अ्रणासवों ॥ह॥ 


अरात्रि-भोजन-सूत्र ७ 
( ७७ ) 


अन्न आदि चारो ही प्रकार के आहार का रात्रि में सेवन नही 
करना चाहिए । इतना ही नही, दूसरे दिन के लिए भी रात्रि में 
खाद्य सामग्री का सग्रह करना निषिद्ध है। अत. अरात्रिशोजन 
वास्तव में बडा दुष्कर हैं। 

( ७८ ) 

हिसा, भूठ, चोरी, मैथुत्, परिग्रह और रात्रि-भोजन--जो 
जीव इनसे विरत (पृथक्‌) रहता हैं, वह अनासत्रव' (आत्मा में 
पापकर्म के प्रविष्ट होने के द्वार आख्रव कहलाते हे, उनसे रहित, 
अनास्रव) हो जाता है। 


४7९०४ 
विणय-सुत्त 
(७६ ) 
मूलाओो. खंधप्षमवों दुसस्स, 
खंधाउ पच्छा समुवेन्ति साहा । 


साहा-“पसाहा विरुहन्ति पत्ता, 
तो य से पुष्फ॑ं फल रसो य॥१॥ 


(5० ) 


एवं धम्मत्स विणओरो, मूल परमो से सोकखों। 
जेण किति सुय॑ सि्ं, निस्सेसे चामिगच्छद ॥र॥ 


(5१ ) 


श्रह पंर्चाह ठार्णेहि, जेंहि सिकसा ने लब्भइ। 
थम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणाझलस्सएण ये भरे। 


१2 
विनय-सत्र 
( ४६ ) 
वृक्ष ये मुल मे सवसे पहले रानय पैदा द्ोौला है, रहा के बाद 
घासाएँ श्षौर थासान्रो से इसरो छोटी-टो्टी सासाएँ निदतती है । 
छोटी शासाम्रो से पे पैदा  है। उसके बाद क्रमश. फूल, फल 
झौर रस उत्सन रीसे है । 


( «० ) 
पसी भांति धर्म का मत घिनव है और मोक्ष उसया प्रन्तिम 
रस हैं। विनय के द्वारा ही मनप्य बी जल्दी मास्न-जान तथा 


कीति सपादन करता है। श्रन्त में, निश्नेयस (मोक्ष) भी इसीके 
द्वारा प्राप्त होता है । 


(5१) 
इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची थिक्षा प्राप्त [नही कर 
सकता -- * 


अप्िमान से, क्रोध से, प्रमाद से, क्रुप्ठ श्रादि रोग से, और 
श्रालस्य से । 


महावीर-वाणी 

( ८२-८३ ) 
अह शअर्टाह ठार्णोह, सिक्लासीलि त्ति बुच्चई । 
अहस्सिरे सयादत्ते, न थे मम्मम॒दाहरें ॥४॥ 
नासीले न विसीले, न सिया शझइलोलुए। 
श्रकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलि त्ति बुच्चइ ॥श॥। 


( ८४डें ) 


आणानिद्देसकरे, गुरूणमुववायकारए । 
इंगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति वुच्चइ ॥६॥ 


( ८शन्‍फ८ ) 


श्रह पन्नरर्साह ठार्णेह, सुविणीए त्ति वुच्चइ। 
तीयावि त्ती अचवबले, श्रमाई श्रकुझहले ॥७॥। 
श्रप्प॑ च भ्रहिक्खिवई, पवन्धं च न कुब्वई। 
सेत्तिज्जनाणो भय, सुय॑ लूँ न मज्जइ ॥णा। 
न थ पावपरिक्खेवी, न थ मित्तेसु कृप्पद । 
झप्पियस्ताइविमित्तत्स, रहे कललाण भासइ ॥6॥। 
कलहडमरवज्जिए,. चुद्धे. भ्रभिजाइए । 
हिरिम॑ पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति चुच्चइ ॥१०॥॥ 


विनय-सूत्र ५१ 


( ८२-८३ ) 

इन आठ कारणो से मनुष्य शिक्षाशील कहलाता है-- 

हर समय हँसनेवाला न हो; सतत इन्द्रिय-निम्नही हो; दूसरो 
के मर्म को भेदन करनेवाले वचन न बोलता हो; सुशील हो; दुरा- 
चारी न हो; रसलोलुप न हो; सत्य में रत हों; क्रोधी न हो-- 
शान्त हो । 

( 5 ) 

जो गुरु की आ्राज्ञा पालता है, उन्तके पास रहता है, उनके इगितो 

तथा आकारो को जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है। 
( झश-८८ ) 

नीचे के पन्दरह कारणो से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता हैं-- 

उद्धत न हो--नम्न हो; चपल न हो--स्थिर हो; मायावी 
न हो--सरल हो, कृतूहली न हो--गंभीर हो; किसीका तिरस्कार 
न करता हो, क्रोध को अधिक समय तक व रखता हो--शीघक्र ही 
शान्त हो जाता हो; अपने से मित्रता का व्यवहार रखनेवालो 
के प्रति पूरा सद्भाव रखता हो; शास्त्रों के अध्ययन का गवे न 
करता हो; किसीके दोपो का भड्फोड न करता हो; मित्रों पर 
ऋ्रोधित न होता हो; अप्रिय मित्र की भी पी5-पीछे भलाई ही करता 
हो, किसी प्रकार का भंगड़ा-फसाद न करता होः वुद्धिमान हो; 
अभिजात अर्थात्‌ कुलीन हो; लज्जाशील हो; एकाग्न हो । 


ण्र्‌ 


महावीर-वाणी 
( ५६ ) 


शाणा$निहेसकरे, गुरूणमणुववायकारए । 
पडिणीए श्संबुद्धे, श्रविणीए त्ति वुच्चइ ॥११॥ 


( ६०-९२ ) 


प्भिवखणं कोही हवई, पवन्ध थे पकुव्बई। 
मेतिज्ञमाणो वसइ, सु लद्बृष मण्जई ॥१श॥ 
अधि पावपरिष्खेवी, श्रवि मित्तेतु कुप्पइ। 
सुप्पियस्साईवि सित्तस्स, रहे भासह पावर ॥१श॥ 
पहुण्णवादी दृहिले, थद्धे लुद्धे भ्रणिणहे। 
झसविभागी श्रचियत्ते, श्रविणीए त्ति बुच्चइ ॥१४॥ 


( धरे ) 


जस्सन्तिए धम्मपयाई. सिबखे, 
तत्सन्तिए. बेणइयं.. पंजे। 
सवकारए सिरसा. पंजलीशओो, 
काय-ग्गिरा भो | मणसा ये निच्च ॥११५॥ 


विनय-सूत्र ५३ 
( 5६ ) 


जो गुरु की आज्ञा का पालन नही करता, जो उनके पास 
नही रहता, जो उनसे शत्रुता का वर्ताव रखता है, जो विवेकशून्य 
है, उसे श्रविनीत कहते है । 


( ६०-९२ ) 


जो वार-वार क्रोध करता है, जिसका कोघ शीघ्र ही शान्त नही 
होता, जो मित्रता रखनेवालो का भी तिरस्कार करता है, जो 
शास्त्र पढकर गवे करता है; जो इूसरो के दोषो को ही उखेड़ता रहता 
है, जो अपने मित्रो पर भी ऋुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे 
मित्र की भी पीठ-पीछे बुराई करता है; जो मनमाना बोल उठता 
है--वकवादी है; जो स्नेही जनो से भी द्रोह रखता है, जो अहंकारी 
है; जो लोभी है, जो इन्द्रियनिग्रही नही, जो सवको प्रिय है, वह 
अविनीत कहलाता है । 


3, 
शिष्य का कर्तव्य है कि जिस गुरु से घर्म-अवचन सीखे, उसकी 
निरन्तर वितय-भक्ति करे। मस्तक पर अजलि चढाकर गुरु के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। जिस तरह भी हो सके उसी तरह 
मन से, वचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे। 


५७ भहावीर-वाणी 
(६४ ) 
थंत्रा व कोहा वे संय्पमाया, 
गृर्सगासे विणय॑ ने सिक्से। 


सो चेवर उ तस्स अभदभावों, 
फल व कीयस्स बहाव होइ ॥१७॥ 


(९४ ) 
विवती अविणीयत्त, संपत्ती विगोयत्स ये। 
जस्तेय॑ दुहझों बाय, सिक्खं से अ्रभिगच्छर ॥१७/ 


विनय-सूत्र ध्ष 
( €४ ) 
जो शिष्य अभिमान, क्रोव, मद या प्रमाद के कारण गुरु की 
विनय (भक्ति) नहीं करता; वह इससे अ्रभूति अर्थात्‌ पतन को 
प्राप्त होता है। जैसे वास का फल उसके ही नाश के लिए होता 
है , उसी प्रकार भ्रविनीत का ज्ञानवल भी उसीका सर्वेनाश करता है । 
( ६५ ) 
अविनीत को विपत्ति घ्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति! 
“ये दो वाते जिसने जान ली हे, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 


4 ५१० ; 
चाउरंगिज्ज-सुचं 
( &€६ ) 


चत्तारि, परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्‍्तुणों 
साणुसत्त सुई सद्धा, संजमसम्मि य बीरियं ॥१॥ 


( ६७ ) 


समावज्चाण संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु ॥ 
कम्मा नाणाविहा कट्ट, पुढो विस्संभिया पया ॥२॥ 


( €८ ) 


एगया देवलोएसु, नरएसु थि. एगया। 
एगया अरसुरं कार्य, आराहाकस्मेहि गच्छाइ ॥३॥ 


( ६६ ) 


एगया खत्तिश्ने होइ, तश्नो चंडाल-बुक्कसो । 
तझ्ो कीड-पयंगरो य, तझ्रो कृत्यु-पिवीलिया ॥४॥ 


६४१० ; 
चतुरज्जीय-सत्र 
( €६ 
ससार में जीवों को इन चार श्रेष्ठ अद्भो (जीवन-विकास 
के साधन) का प्राप्त होना बड़ा ढुलेंभ है-- 
मनुष्यत्व, घमश्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषा्थे । 
( ६७ ) 
ससार की मोह-माया में फँसी हुई मूर्ख प्रजा अनेक प्रकार के 
पापकर्म करके अनेक गोत्रोवाली जातियों मे जन्म लेती है। सारा 
विदव इन जातियों से भरा हुआ है । 
( €८ ) 
जीव कभी देवलोक में, कभी नरकलोक में, और कभी असुर- 
लोक में जाता है। जैसे भी कम होते है, वही पहुँच जाता है। 
( £६ ) 
कभी तो वह क्षत्रिय होता है और कभी चाण्डाल, कभी वर्णे- 
संकर--वुक्कस, कसी कीड़ा, कभी पतंग, कभी कुंथुआ, तो कभी 
चीटी होता है । 


महावीर-वाणी 
[ १०० ) 


एबमाबड्जलोणीसु पाणिणो कम्मकिब्बिसा । 
न निव्विज्जन्ति संसारे, सब्बहरेंगु च खत्तिया ॥५॥ 


( १०१ ) 


कम्मसंगेहि सस्मूढा, इक्खिया बहुवेयणा । 
अमाणुतायु जोणीयु, विणिहम्मन्ति पाणिणों ॥क्षा 


मी 


कम्मार्णं ठु पहाणाएं, आणुपुल्ती कयाइई उ। 
लीवा सोहिमणुप्पत्ता, श्राययन्ति भणुस्सय्य ॥छा 


इक ) 


सागुस्स विग्यहं लद्ध, चुई घम्मत्स इुल्लहा। 
ज॑ सोच्चा पटिवज्वन्ति, तबं॑ खन्तिमाहिसय ॥८॥। 


( १०४ ) 


आहच्च सवर्ण लड्/ं, सद्धा परमदुल्‍्लहा। 
सोक्ष्चा भेयाउयं मर्ग, बहयदे परिभस्लईवाधा 


चतुरद्वीय-सूत्र ५९ 
( १०० ) 


पापकर्म करनेवाले प्राणी इस भांति हमेशा बदलती रहने- 
वाली योनियो में वारवार पैदा होते रहते हे, कितु इस दु खपूर्ण ससार 
से कभी खिन्न नही होते जैसे दु ख पूर्ण राज्य से क्षत्रिय । 
( १०१ ) 
जो प्राणी काम-वासनाओो से विमूढ है, वे भयकर दुख तथा 
वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुप्येतर योनियो में भटकते 
रहते है । 
( १०९) 
ससार मे परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पाप- 
कर्मो का वेग क्षीण होता है और उसके फलस्वरूप श्रन्तरात्मा क्रमशः 
शुद्धि को प्राप्त होता है; तव कही मनुष्य-जन्म मिलता है । 
( १०३ ) 
मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धमे का श्रवण दुलंभ है, जिसे 
सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हे । 
( १०४ ) 
सौभाग्य से यदि कभी घर्म का श्रवण प्राप्त भी हो जाता है, 
तो उसपर श्रद्धा का होना तो अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत- 
से लोग न्‍्यायमागें को--सत्य-सिद्धात को सुनकर भी उससे दूर ही 
रहते हे--उसपर विश्वास नहीं लाते। 


भमहावीर-वासी 
( १०५ ) 


सुईं च लद्ध सद्धं च, वीरियं पुण इुल्लहं । 
बहवे रोयमाणा वि, नो यण पडिवज्जए ॥१०॥ 


( १०६ ) 


साणुसत्तम्मि आयाझो, जो धस्मं सोचच सहहे । 
तबस्सी वीरियं लद्ध, संबुड़े निद्ुुणे रयं॥११॥ 


( १०७ ) 


सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मोी सुद्धस्स चिट्दु । 
निव्वारणं परसं जाई, घयसित्ते व पावए ॥११॥ 


( १०८ ) 


विभिच कम्मणो हेउं, जस॑ं सचिणु खन्तिए । 
सरीर॑ पाढव हिच्चा, उड्डे पककमई दिखे ॥९३॥ 


चतुरज्ञीय-सूत्र ६१ 
( १०४ ) 
सद्धम का श्रवण और उसपर श्रद्ध--दोनों प्राप्त कर लेने 
पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना, यह तो और भी कठित है । 
क्योकि संसार में बहुत-से लोग ऐसे है, जो सद्धमें पर दुढ विश्वास 
रखते हुए भी उसे आचरण में नही लाते। 


( १०६ ) 
परन्तु जो तपस्वी मनुष्यत्व को पाकर, सद्धमें का श्रवण कर, 
उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आलवरहित हो 
जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कर्मरज को भटक देता हैं । 
( १०७ ) 
जो मनुष्य निप्कपट एव सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती 
है। और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसीके पास घमं ठहर सकता है। 
घी से सीची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार 
सरल और शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है 


( १०८ ) 
कर्मों के पैदा करनेवाले कारणों को दूँढो--उनका छेद 
करो, और फिर क्षमा आदि के द्वारा अक्षय यश का संचय करो । 
ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पाथिव शरीर को छोड़कर ऊध्वें- 
दिशा की प्राप्त करता है--अर्थात्‌ उच्च और श्रेष्ठगति पाता हैं । 


थ्टु 
्‌ 


हर 


महावीर-वाणी 
( १०६ ) 


चडरंग॑ दुल्लहं भत्ता, सजम्॑ पडिव्ज्जिया । 
तबसा धुयकस्ससे, सिद्धे हवइई सासए ॥१४॥ 


चतुरत्नीय-सूत्र ६३ 
( १०६ ) 


जो मनुष्य उक्त चार अगो को दुर्लभ जानकर सयम-मार्ग 
स्वीकार करता हैं, वह तप के द्वारा सब कर्माझो का नाश कर सदा 
के लिए सिद्ध हो जाता है । 


९५११: 


चजाणएँहिं जर्ण 


४११५ 
अग्रसाद-दत्र 


( ११० ) 
जीवन असंस्कृत है---अर्थात्‌ एक वार टूट जाने के वाद फिर 
नही जुड़ता, अत. एक क्षण भी प्रमाद न करो। 
प्रमाद, हिंसा और असंयम में अमूल्य यौवन-काल बिता 
देने के बाद जब वुद्धावस्था आयेगी, तव तुम्हारी कौन रक्षा करेया 
--तव किसकी शरण लोगे ?” यह खूब सोच-विचार लो । 
( १११ ) 
जो मनुष्य अनेक पायकर्म कर, वैर-विरोध बढाकर, अमृत की 
तरह धन का संग्रह करते हे, वे अन्त मे कर्मो के दृढ़ पाश मे बंधे हुए 
सारी घन-सस्पत्ति यही छोड़कर नरक को प्राप्त होते हे । 
( ११२ ) 
भ्रमत्त पुरुष घन के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी रक्षा कर 
सकता है और न परलोक मे ! फिर भी घन के असीम मोह से 
मूढ मनुष्य दीपक के बुर जाने पर जैसे सा्गें नही दीख पड़ता, वैसे 
ही न्याय-मार्गे को देखते हुए भी नही देख पाता है। 


६६ 


महावीर-वाणी 
(११३ ) 
तैणे जहा सन्धिमहे गहीए, 
सकस्मुणा किच्चइई पावकारी । 
एवं पया पेच्च इहूँ च॑ लोए, 
कडाण कम्माण ने मुदख प्रत्यि ॥४॥ 
( ११४ ) 
संसारसावत्च परस्स  श्र्ठा, 
साहारणं जं॑ व करेइ करम्मं। 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, 
न बन्धवा बच्धव्य॑ उ्ेन्ति ॥५॥ 


( ११५ ) 


सुत्तेत था वि. पड़िबुद्धजीवी, 
न बीससे पंडिए श्रासुपत्ने । 
घोरा भुहुत्ता श्रवल॑ परीरं, 
भारंडपखी व चरेष्पमत्ते ॥६॥ 


( ११६ ) 
चरे पयाई परिसंकमसाणों, 
ज॑ किचि पास इह मण्णमाणों। 


अग्रसाद-सूत्र ६७ 


( ११३ ) 
जैसे चोर सेघ के द्वार पर पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कर्म के 
कारण चीरा जाता है, वैसे ही पाप करनेवाला प्राणी स्षी इस लोक 
में तथा परलोक मे--दोनो ही जगह--भयंकर द्भुख पाता है। 
क्योकि कृत कर्मो को भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता । 
( ११४ ) 
संसारी मनुष्य अपने प्रिय कृटुम्बियो के लिए बुरे-से-बुरे भी 
पाप-कर्मे कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगने का समय आता 
है तब अकेला ही दुख भोगता है, कोई भी भाई-बन्धु उसका दुःख 
बेटानेवाला--सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता। 
( ११५ ) 
आशुप्रज्ञ पडित पुरुष को मोहनिद्रा मे सोते रहनेवाले संसारी 
मनुष्यों के बीच रहकर भी सव ओर से जागरूक रहना चाहिए, 
किसीका विश्वास नही करना चाहिए। काल निर्देय है और 
शरीर निर्वेल' यह जानकर भारड पक्षी की तरह हमेशा अ्रप्रमत्त भाव 
से विचरना चाहिए। 
( ११६ ) 
संसार में जो कुछ घन जन आदि पदाये है, उन सबको पाश- 
हूप जानकर मुमुक्षु बड़ी सावधानी के साथ फुँक-फूंककर पाँव 
रखे । जबतक शरीर सशक्त है, तवतक उसका उपयोग अधिक- 


हट 


महावीर-वाणी 


लाभन्तरे. जीवियं बूहइत्ता, 
एच्छा प्रिन्नाय: मलाव्धंसी ॥छ। 


( ११७ ) 


छुन्दंविरेहिण उबेद. मोदखं, 
झासे जहा सिक्खियवम्मधारी । 
पुष्वचाई बासाईं. चरेध्प्पमत्ते, ह 
तम्हा भुणी खिप्पमुनेद् भोवर्ख ॥८॥ 


( ११८ ) 
स्‌पुव्वसेत॑ ते लभ्ेज्ज पच्छा, 
एसोवमा सासयवाइयाण । 


विसीयद सिढिले प्राउयस्सि, 
कालोवणीए प्रीरस्स  भेए ॥0॥ा 


( ११६ ) 


स्िप्प॑ न सकक्‍्केह विवेगमेएं, 
तम्हा समुद्रय पहय कासे। 


अग्नमाद-सूत्र ६९ 


से-अधिक सयम-धर्म की साधना के लिए कर लेना चाहिए। वाद 
में जब वह बिल्कुल ही अजक्त हो जाये, तव विवा किसी मोह- 
मसता के मिट्टी के ढेलें के समाव उततका त्याग कर देवा चाहिए | 
( ११७ ) 
जैसे शिक्षित (सवा हुआ) तथा कवचघारी घोड़ा युद्ध में 
विजय शआप्त करता है, उस्ती प्रकार विवेकी मुमुक्ष भी जीवच-संगाम 
में विजयी बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घकाल तक 
अप्रमत्तरूप से संयम-धर्म का आचरण करता है, वह शीकघ्रातिशीक्र 
मोक्ष-पद पाता है । 
( ११८ ) 
शाइवतवादी लोग कल्पना वाँघा करते हे कि सत्कर्म-साधना 
की अभी क्या जल्दी है, आगे कर लेगे ?” परन्तु यो करते-करते 
भोग-विलास मे ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और एक 
दिन मृत्यु सामने आ खड़ी होती है, शरीर नप्ट हो जाता है। 
अन्तिम समय में कुछ भी नहीं वन पाता; उस समय तो मूर्ख 
मनुष्य के भाग्य मे केवल पछताना ही शेष रहता है। 
( ११६ ) 
आत्म-विवेक कुछ ऋटपट प्राप्त नही किया जाता--इसके 
लिए तो भारी साववा की आवश्यकता हैं। मह॒पि जनों को बहुत 
पहले से ही संयम-पथ पर दृढ़ता के साथ खडे होकर, कान-भोगो का 


महावीर-बाणी 


समिच्च लोयं समया महेसी, 
शआ्रायाणुरक्खी चरसप्पमत्ते ॥१०॥७ 


( १२० ) 
सहु मुहूँ मसोहगुणे जयन्त॑, 
अणेगरूतवा समर्णं. चरन्तं । 
फासा फुसन्ती असमंजस च, 
ने तेसि भिक्‍खू सणसा पउस्से ॥११॥ 


( १२१ ) 


सन्‍्दा ये फासा बहुलोहणिज्जा, 
तहप्पपारेसु म्रणं ने कृज्जा। 
रक्खिज्ज कोह विणएज्ज झाणं, 
साथ न सेवे पयहेज्ज लोहूं ॥१२॥ 


( १५१२ ) 


जे संखया तुच्छ परप्पवाई, 
। ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्का। 
एए श्रहस्से त्ति दुगुंछमाणो, 
कंखे गुणे जाव सरोरबेए ॥१३॥ 


अप्रमाद-सूत्र ७९ 


परित्याग कर, समतापूर्वक स्वार्थी समार की वास्तविकता को सममे- 
कर, अपनी श्रात्मा की पापो से रक्षा करते हुए सर्वेदा अ्रप्रमादी रुप 
से विचरना चाहिए। 
( १२० ) 
मोह-गुणो के साथ मिरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने- 
वाले श्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्प्णों का भी बहुत वार 
सामना करना पडता हूँ। परन्तु भिक्षु उनपर तनिक भी अपने मन 
को छुब्ध न करे--शान्त भाव से अपने लक्ष्य की ओर ही श्रग्नसर 
होता रहें । 
( १२१ ) 
सयम-जीवन में मन्‍्दता पैदा करनेवाले काम-भोग बहुत ही 
लुभावने मालूम होते हैं । परतु सयमी पुरुष उनकी ओर अपने मन 
को कभी आक्ृष्ट न होने दे । श्रात्ममोधक साथक का कत्तंव्य हैं 
कि वह कोष को दवाएं, भ्रहकार को दूर करे, माया का सेवन न 
करें, और लोभ को छोड दे । 
(६ १२२ 
जो मनुष्य सस्कारहीन हे, तुच्छ हे, दूसरो की निन्‍्दा करने- 
वाले है, राग-द्वेष से युक्त हे, वे सव अ्रधर्माचरणवाले है---इस प्रकार 
विचास्पूर्वेक दुर्गणो से घृणा करता हुआ मुमुक्षु शरीर-नाश पर्यन्त 
(जीवन-पयेन्त) एकमात्र सद्गुणो की ही कामना करता रहे। 


४ ११-२ : 
अप्पसाय-सुत्तं 
( १२३ ) 


इमपत्तए पंडुयए जहा, निवडठ राइगणाण भ्रच्चए । 
एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयम ! भा पमायए ॥१॥॥ 


( १२४ ) 

कुसग्गे जह श्लोसबिच्दुए, थोव॑ चिट्ठुइ लम्बसाणए । 

एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयस ! मा पमायए ॥२॥ 
( १५५ ) 

इद्द इत्तरियम्मि आाउए, जीवियए बहुपच्चवायए । 

विहुणाहि रय॑ पुरेकर्ड, समय गोयम ! सा पमायए ॥३े॥ 
( ११६ ) 


दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्ब-पाणिणं । 
गाढा य विवाग कस्सुणो, समय॑ गोयम ! सा पसायए ॥ड॥ 


४ ११-२ ; 


अग्रम्नाद-खत्र 


( १२३ ) 
जैसे वृक्ष का पत्ता पतकड़ ऋतुकालिक रात्रि-समूह के बीत 
जाने के वाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यो का जीवन 
भी आयु के समाप्त होने पर सहसा नप्ट हो जाता हैं। इसलिए हे 
गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 
( १२४ ) 
जैसे श्रोस की बूँद कुणा की नोक पर थोड़ी देरतक ही ठहरी रहती 
है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन भी बहुत अल्प है---शी त्र ही नाश हो 
जा पेवाला है । इसलिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमादन कर। 
( १२५ ) 
अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यत अल्प आयुवाले इस 
मानव-जीवन मे पूर्व सचित कर्मो की घूल को पूरी तरह भटक दे। 
इसके लिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १२६ ) 
दीर्घकाल के बाद भी प्राणियों को मनुष्य-जन्म का मिलता 
बडा दुलंभ है, क्योकि कृत कर्मो के विपाक अत्यन्त प्रगाढ होते है । 
हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
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( १२७ ) 

पुदधिकायमइगशों, उककोस॑ जीवों उ संचसे। 

काल संखाईय, समय सोयस ! मा पमायए धरा 
( १ए८ ) 

झाउकायमहगझो, उफकोसं जीवों उ संबसे । 

काल संखाईयं, समय गोयम ! भा पमायए ॥दा। 
( १२९ ) 

तेठकायमहगझो, उककोसं जीवो ऊ संबसे 

काल संखाईयं, ससयं गोयल ! भा पमायए ॥णा 
( १३० ) 

वाउकायसइगओ, उक्‍कोसे जीवो उ संबसे। 

काल संसाईयं, समय गोयम ! मा परसायए हषो 
( १३१ ) 

वणस्सइकायमदगश्नो, उक्‍कोसं जीवो उ संबसे । 

कालसणत्तदुरन्तयं, समय॑ गोयम ! भा परसायए ॥९॥ 
( १३२ ) 

बेइन्दियकायमहगओझो, उक्कोस जीवो उ संवसे । 

काल सखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! भा पमायए ४१०॥ 


अम्रमाद-सूत्र ण५ 


( १२७ ) 
यह जीव पृथिवी-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल 
तक रहा। हे गौतम ' क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
( १२८ ) 
यह जीव जल-काय में गया और वहाँ उत्क्ृप्ट असख्य काल तक 
रहा | हे गोतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १२६ ) 
यह जीव तेजस्काय में गया भर वहाँ उत्क्ृष्ठ असर्य काल तक 
रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३० ) 
यह जीव वायु-काय में गया भर वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक 
रहा। हैं गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३१ ) 
यह जीव वनस्पति-काय में गया श्र वहाँ उत्कृष्ट अनन्त काल 
तक--जिसका बडी कठिनता से भ्रन्त होता है--रहा । हे गौतम ! 
क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १३२ ) 
यह जीव द्वीनििय-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्येय काल 
तक रहा | हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 
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सहावीर-वबाणी 
( १३३ ) 
लेइन्दियकायमइयञ्ोो, उककोस जीवो उ संदसे । 
काल॑ संखिज्जसन्नियं, समय गोयम ! मा प्मायए ॥११॥ 
( १३४ ) 
चयरिन्दियकायमइगओं, उदकोसं जीवो उ संचसे । 
काल संखिज्जसलन्नियं, ससय॑ गोयम ! सा परमाथए ॥१श॥ 
( १३५ ) 
पंचिन्दियकायमइगओ, उककोतस जीवो उ संबसे । 
सत्तद्ृभवगहणे, समयं गोयम ! भा पमायए ॥१३श॥ 
( श३६ ) 


एवं भवसंसारे ससरइ, सुहासुहेहि क्मेहि। 
जीबो पमायवहुलो, समय गोयम ! मा पमायए ॥१४॥ 


( १३७ ) 


लद्ण वि साणुस्त्तणं, श्रारियत्त पुणराधि दुल्लभ॑। 
बहवे दस्सुया मिलक्खुया, समय गोयम ! सा प्रायए ॥१५॥ 


अम्रमाद-सूत्र उ्छ 
( १३३ ) 


यह जीव चीन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्यात काल 
तक रहा। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


( १३४ ) 


यह जीव चतुरिन्द्रिय-काय मे गया भौर वहाँ उत्कृष्ट सल्यात 
काल तक रहा। हें गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


( १३५ ) 


यह जीव पंचेन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सात तथा 
आ्राठ जन्मतक निरन्तर रहा। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद 
त्तकर। 
( १३१६ ) 
प्रमादन्‍वहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मो के कारण इस भाँति 
अनन्त वार भव-चत्र में इधर से उधर घूमा करता है। हें गौतम [ 
क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


( १३७ ) 
मसनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ? आरय॑त्व का मिलना बड़ा 


कठिन है। वहुत-से-जीव मनुष्यत्व पाकर भी दस्यु और म्लेच्छ 


जातियो में जन्म लेते है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 
७ 


महावीर-वाणी 
( १३८ ) 


लद्बृण वि आरियत्तणं, अहीणपचिन्दिया हु दुल्लहा । 
विगलिन्दियया हु दीसई, समय॑ ! गोयम मा पमायए ॥१६॥ 


( १३९ ) 


श्रहीणपंचेन्दियत्तं पि से लहे, उत्तमधस्मसुई हु हुल्लहा । 
क्तित्यिनिसेवए जणे, समय॑ गोयम ! सा पमायए ॥१७॥ 


( १४० ) 


लद्बृण थि उत्तम सुईं, सहृहणा पुणरावि दुल्लहा। 
मिच्छततिसेवए जणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥१८७॥ 


( १४१ ) 


धम्म पि हु सहृहन्तया, दुल्लहया काएण फासया । 
इह कामगुणेहि सुच्छिया, समय गोयस | सा पमायए ॥१ैथै॥ 


६१४६ | 


परिजूरइ ते सरीरयं, फेसा पंडुरया हवन्ति ते । 
से सब्बबले थ हाथई, समर्य गोयम ! सा पमायए 0२०॥॥ 


अग्रसाद-सूत्र ७९ 


( १३८ ) 
आपयँत्त पाकर भी पाँचो इन्द्रियों को परिपूर्ण पाना बड़ा कठिन 
है। बहुत-से लोग आये-क्षेत्र में जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियो- 
वाले देखे जाते है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 
( १३६ ) 
पाँचो इन्द्रियाँ परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त 
होना कठिन है। बहुत-से लोग पाखंडी गुरुओ की सेवा किया 
करते है। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ॥! 
( १४० ) 
उत्तम धर्म का श्रवण पाकर भी उसपर श्रद्धा का होना बड़ा 
कठिन है। बहुत-से लोग सब कुछ जान-बूफ़कर भी मिथ्यात्व की 
उपासना में ही लगे रहते है। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
[ 228..) 
धर्म पर श्रद्धा लाकर भी शरीर से धर्म का आचरण करना वडा 
कठिन हूँ । ससार में बहुत-से धर्मेश्रद्धालु मनुष्य भी काम-भोगों 
में मूछित रहते हे। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 
( १४२ ) 
तेरा शरीर दिन प्रति दिन जीणें होता जा रहा है, सिर के वाल 
पककर इरवेत होने लगे हे, अधिक क्या--शारीरिक और मानसिक 
सभी प्रकार का बल घटता जा रहा है। हे गौतम ! क्षणमात्र 
भी प्रमाद न कर । 


झ० भमहावीर-वाणी 
( १४३ ) 


श्रई गए विसूइया, श्रायंका विविहा फुसन्ति ते। 
बिहड॒इ विद्धंसइ ते सरीरयं, समय॑ गोयम ! मा प्मावए 
॥रशा 
( १४४ ) 


बोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमु्यं सारइयं व पाणिय॑। 
से सब्वसिणेहवाज्जिएछ, समय गोषम ! सा पसाथए ॥२२७ 


( १४५ ) 


चिच्चाण घर्ण च भारियं, पव्वइझो हि &सि अणगारिय॑ । 
सा बन्तं पुणो वि आविए, समय गोयम ! भा परसायए ॥२३॥ 


( १४६ ) 


उबउज्किय मित्तवन्धव, विउल॑ चेव घणोहसंचय। 
सा तं बिहयं गवेसए, ससयं गोयम ! मा पमायए ॥२४॥ 


अग्रमाद-सूत्र ८१ 
( १४३ ) 


अरुचि, फोड़ा, विसूचिका (हेजा), भ्रादि अनेक प्रकार के 
रोग शरीर में वढते जा रहे है, इनके कारण तेरा शरीर विल्कूल 
क्षीण तथा ध्वस्त हो रहा है। है गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न 
कर | 

( १४४ ) 

जैसे कमल शरतूकाल के निर्मेल जल को भी नहीं छृता--अलग 
अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू भी ससार से भ्रपनी समस्त 
आसक्तियाँ दूर कर, सब प्रकार के स्नेह-वन्धनो से रहित हो जा। 
है गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


( १४५ ) 


स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान्‌ श्रनागार पद को 
पा चुका है, इसलिए अब फिर इन वमन की हुई वस्तुओ का पान न 
कर। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


( १४६ ) 


विपुल धनराह्षि तथा मित्र-वान्धवो को एकबार स्वेच्छा- 
पूर्वक छोडकर, भ्रव फिर दोबारा उनकी गवेषणा (पूछताछ) न कर । 
है गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। 


परे महावीर-वाणी 
( १४७ ) 


अबले जह भारवाहए, सा सग्गे विसमेष्वगाहिया । 
पच्छा पच्छाणुतावए, ससय॑ गोयम ! सा पमायए ॥रशा। 


( रैडेंड ) 


तिण्णों सि श्रण्णवं महूं, कि पुण चिटटसि तीरमागओ । 
अभितुर पारं गमित्तए, समय गोयम ! मा पसायए ॥२६॥ 


( १४६ ) 


बुद्धस्त निसमस्‍्प्र भासियं, सुकहियमट्ग॒पदोवसोहिय । 
राग दोस॑े च छिन्दिया, सिद्धिगई गए गोयसे ॥२७॥ 


अग्रमादू-सूत्र दर 
( १४७ ) 


घुमावदार विषम मार्ग को छोडकर तू सीधे और साफ मारे 
पर चल । विषम साग पर चलनेवाले निर्बंल भार-वाहक की तरह 
बाद में पछतानेवाला न वन | हे गौतम ! क्षेणमात्र भी प्रमाद न 
कर | 

( (४८ ) 

तू विशाल ससार-समुद्र को तैर चुका है, अव भला किनारे 
आकर क्यों अटक रहा हैं ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी 
हो सके ज्ञीत्रता कर । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 


( (४६ ) 


भगवान्‌ महावीर के इस भाँति अर्थयुक्त पदोवाले सुभाषित 
वचनो को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा द्वेष का छेदन कर 
सिद्धि-गति को प्राप्त हो गये । 


डड १ २३६ 
पममायद्वाण-सुत्तं 


( १४० ) 
पसाय॑ कम्ममाहुंसु, अप्पसायं तहावर। 
तब्भावादेसभों बावि, दाल पंडियमेव वा पशा 
( १५१ ) 
जहा य॒ पंडप्पनदा दलागा, 
झंडे बलागप्प्रव॑ जहा य। 
एमेद मोहाययर्ण लू ठण्हा, 
मोह चर तप्हाययर्ण वर्यन्ति ॥श॥। 
( १४२ ) 
रागी य दोसो वि य कम्मदीय॑, 
कर्म च भोह्यभत॑ बयन्ति । 
करम्म॑ च जाईमरणस्स मूल, 
इुकले च जाईमरणं बयन्ति एड 
( १४३ ) 
दुल्ल हय॑ जत्स न हो भोहो, 
मोहो हओ जस्स न होइ तप्हा। 


६ १२: 
प्रमाद-स्थान- सत्र 


( १५४० ) 
प्रमाद को कर्म कहा है और अप्रमाद को अ्रकमें--अर्थात्‌ जो 
प्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्त है वे कर्म-वन्धन करनेवाली है, भौर जो प्रवृत्तियाँ 
प्रमाद से रहित हें वे कम-वन्धन नही करती । प्रमाद के होने और 
न होने से ही मनुष्य ऋ्रश मूखे और पंडित कहलाता है। 
( १५१ ) 
जिस प्रकार बगुली अंडे से पैदा होती है और अंडा वगुली से 
पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पत्ति-स्थान तृष्णा है और तृष्णा 
का उत्पत्ति-स्थान मोह है। 
( १५२ ) 
राग और द्ेष--दोनो कर्म के बीज हे---अत- कर्म का उत्पादक 
मोह ही माना गया है । कर्मसिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हे कि 
संसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण--यही 
एकमात्र दु.ख है । 
( १५३ ) 
जिसे मोह नही है उसका ढु.ख चला गया; जिसे तृष्णा नही 
उसका मोह चला गया; जिसे लोभ नही है, उसकी तृष्णा चली गई; 


८६ ह 


महावीर-वाणी 


तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, 
लोहो हञओो जस्स न किचणाईं ॥४॥ 


( १४४ ) 


रसा पयाम॑ न निसेवियव्वा, 

पार्य रसा दित्तिकरा नराणं॑। 
दित्तं थे कासा समभिद्दवन्ति, 

दुस जहा साउफलं व पकक्‍खी ॥५॥ 


( १५५ ) 


रूतवेसु जो गिद्धिमुबेद तिब्वं, 
अकालिय पावइ से विणासं। 

रागाउरें से जहू वा पयंगें, 
आलोयलोले समुवेह. सच्चुं ॥९॥ 


( १५६ ) 


झुवाणुरत्तत्त नभनरस्स एवं, 
कतो सुहं होज्ज कयादई किचि। 
तत्योवभोगे वि. किलेस-दुबखं, 
निन्बत्तर जस्स कएण दुक्ख॑ ॥»॥ 


असादु-स्थान-सूत्र ज७ 


जिसके पास लोभ करने-जैसा कुछ भी पदार्थ-सग्रह नही है, उसका 
लोभ चला गया । 
( १५४ ) 


दूध और दही आदि रसो का अधिक मात्रा से सेवन नही करना 
चाहिए; क्योकि प्राय. रस मनुष्यों में मादकता पैदा करते हे। 
भत्त मनुष्य की ओर काम-वासनाएँ वैसे ही दौड़ी आती हे, जैसे 
स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष की ओर पक्षी । 


( १५५ ) 


जो मू्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीव्र श्रासक्ति रखता हैं, 
वह अकाल ही नष्ट हो जाता है। रागातुर व्यक्ति रूप-दर्शन की 
लालसा में वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीये की ज्योति 
देखने की लालसा में पतंग । 


( १५६ ) 


रूप मे आसक्त मनुष्य को कही से भी कभी किचिन्मात्र भी 
सुख नही मिल सकता । खेद है कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य 
महान्‌ कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कुछ भी सुख न पाकर 
केवल बलेश तथा दुख ही पाता है! 


महावीर-वाणी 


( १५७ ) 
एमेव रूवम्मि गओझ्नो पस्मोसं, 
उवेइ दुक्लोहपरंपराओ । 
पढुड्डचितो ये चिणाद कसम, 
जं से पुणों होद दुहं बिवागें॥८॥ 


( १५८ ) 
रूवे विरत्तों मणुझो विसोगो, 
एएज दुबलोहपरंपरेण । 


न लिप्पए भवमज्क्े वि सन्‍्तो, 
जलेणग था पोक्खरिणीपलासं ॥8॥ 
( १५९ ) 
एविन्दियत्या ये मणस्स श्रत्था, 
दुक्खस्स हेंउं मणुयस्स रागिणों। 
ते चेच थोव॑ पि कयाह दुबखं, 
न वीयरागस्स करेन्ति किचि ॥१०॥। 
( १६० ) 
न कासमभोगा समय उदवेन्ति 
मन थावि भोगा विगई उसेन्ति । 
जे तप्पश्रोसी य परिग्यही य, 
सो तेसु सोहा बिगई उदेद ॥११॥ 


असाद-स्थान-सूत्र ९ 
( १५७ ) 
जो भनुष्य कुत्सित रुपो के प्रति हेप रखता है, वह भविष्य 
में असीम दु ख-परंपरा का भागी होता है। प्रदुप्टचित्त द्वारा ऐसे 
पापकर्म संचित किये जाते हे, जो विपाक-काल में भयकर दु ख-हूप 
होते है । 
( १४८ ) 
स्प से विरक्‍त मनुष्य ही वास्तव में शोक-रहित है । वह संसार 
में रहते हुए भी दु ख-पवाह से वैसे ही श्रलिप्त रहता है, जैसे कमल 
का पत्ता जल से । 
( १५६ ) 


रागी मनृष्य के लिए ही उपर्युक्त इन्द्रियो तथा मन! के विषय- 


भोग इस प्रकार दु ख के कारण होते है । परन्तु वे ही वीतरागी को 
किसी भी प्रकार से कभी तनिक भी दुख नही पहुँचा सकते । 


( १६० ) 
काम-भोग अपने-श्राप तो न किसी मनुष्य मे समभाव पैदा करते 


है और तन किसी में रागह्ेषछूप विक्ृति पैदा करते हे । परन्तु मनुष्य 
स्वयं ही उनके प्रति राग-हेष के नाना संकल्प वनाकर मोह से विकार- 


ग्रस्त हो जाता है । 


९० भहावीर-वाणी 
( १६१ ) 


अणाइकालप्पभवस्स एसो, 

सब्वस्त दुक्खस्स परमोक्‍्लसग्गों । 
वियाहिश्रो जं॑ समृविच्च सत्ता, 

कमेण श्रच्चन्तसयुही भवन्ति ॥११॥ 


असाद-स्थान-सूत्र ९१ 

( १६१ ) 
अनादि काल से उत्पन्न होते रहनेवाले सभी प्रकार के सासारिक 
दुखो से छट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषो ने बतलाया है। जो 


प्राणी उक्त मार्ग का श्रनुसरण करते है, वे क्रमश मोक्ष-धाम प्राप्त 
कर अत्यन्त सुखी होते हे। 


+श३:३ 
कसाय-सुत्तं 
( १६२ ) 
कोहो य माणों य अणिर्गहीया, 
भाया ये लोसो य पवडुघाणा। 
चत्तारि एए कपस्िणा कसाया, 
सिचन्ति मूलाई पुणव्भवस्स ॥९॥ 
( १६३ ) 
कोहं माणं च सायं च, लोभ॑च पाववड्णं । 
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणों ॥शा 
( १६४ ) 
कफोहो पीईं पणासेइ, साणों विणयनासणों । 
माया मित्ताणि चासेइ, लोभो सच्चिणासणों ॥३॥ 
( १६५ ) 


जवसमेण हणें कोहं, भा्ण महव॒या जिणें। 
सायमज्जवभादेण, लोभ संदोसत्रोी जिणें ॥४था 


१५३ ४ 
फपाय-सूत्र 
( १६२ ) 
अनिगृहीत क्रोध श्रौर मान, तथा प्रवर्धमान (वढते हुए) 


माया और लोभ--थे चारो ही कुत्सित कपाय पुनजेन्महूपी ससार- 
वृक्ष की जडो को सीचते है । 


( १६३ ) 
जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह पाप को बढानेवाले 
क्रोध, मान, माया और लोभ--इन चार दोपो को सदा के लिए 
छोड दे । 
( १६४ ) 
ऋ्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, 
माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ सभी सदूगुणो का नाश 
कर देता है। 
/ ( १६५ ) 
शान्ति से क्रोष को मारे, नम्नता से अभिमान को जीते; 
सरलता से माया का नाश करे, और सन्‍्तोष से लोभ को काबू में 
लाये। 
प्र 


९४ महावीर-वाणी 
( १६६ ) 
कसिणं पि जो इस लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इबकस्स। 
तेणाएवि से न संतुस्से, इद दुष्प्रएए इसे आया ॥शा 
( १६७ ) 


जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुइ। 
दोमासकर्य कज्जं, कोडीए वि तलिट्ठिय ॥६॥ 


( १६८ ) 
ग्रहे वयन्ति कोहेण, साणेणं झ्रहमा गई। 
साया गइपडिग्धाओो, लोहाओो दुहझो भय ॥णा 
( १६६ ) 


सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे, 

सिंया हु केलाससमा असंखया। 
तरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, 

इच्छा हु श्रागाससमा अ्रणन्तिया ॥छाा 


( १७० ) 


पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह। 
पडिपुण्णं नालमेगस्स, इद्द विज्जा तबं चरे॥६॥। 


कपाय-सूत्र ण्द्‌ 


( १६६ ) 
अनेक प्रकार के वहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व 
भी यदि किसी एक मनुष्य को दे दिया जाये, तब भी वह सन्तुष्ट 
नही होगा । अहो ! मनुष्य की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर हैं ! 
( १६७ ) 
ज्यों-ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो-त्यो लोभ भी बढ़ता जाता 
है। देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्णं की आवश्यकता थी; 
पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हो सकी । 
( १६८ ) 
ऋरष से मनुष्य नीचे गिरता है, अभिमान से भ्रधम गति को 
पहुँचता है, माया से सदूगति का नाश होता है, और लोम से इस लोक 
तथा परलोक में महान्‌ भय है। 
( १६६ ) 
चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल शअसंख्य पर्वत भी 
यदि पास में हो, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी 
नहीं। कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है। 
( १७० ) 
चावल और जौ आदि घात्यो तथा सुवर्ण और पशुओ से परि- 
पूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोसी मनुष्य को तृप्त कर सकते में 


असमर्थे है---यह जानकर संयम का ही आचरण करना चाहिए। 
शी 


सहावीरस-वाणी 
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कषाय-सूत्र ९७ 
( १७१ ) 


ऋोध, मान, माया श्लौर लोभ--यथे चार अन्तरात्मा के भयकर 
दोष है। इनका पूर्ण रूप से परित्याग करनेवाले अहुन्त महषि न 
स्वयं पाप करते हे, और न दूसरो से करवाते हे । 


५2 २९७ $ 
काम-सुत्तं 
( १७२ ) 


सहल्ल कामा विस फाप्ता, काम्ा श्रासीविसोचसा $ 
कासे ये पत्थेमाणा, श्रकामा जन्ति दोग्गई ॥१॥॥ 


( १७३ ) 
सब्ब॑ विलवियं गोयं, सब्ब॑ नट्टं विडस्वबियं। 
सब्बे श्रासरणा भारा, सब्बे कामा दुह्मवहा ॥२॥ 
( १७४ ) 


खणमेत्तरोक्ला बहुकालदुक्खा, 
पगामदुद्खा अ्णिगामसोक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्सभूया, 
खाणी अगत्थाण उ काम्रभोगा ॥३॥ 


( १७५ ) 


जहा किपागफलाण, परिणामों न सुंदरो । 
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुन्दरों ॥४॥ 


५ 
फामनछत्र 
( १७२ ) 


काम-भोग शल्यरूप हे, विपरूप हे, और विपघर से के समान 
है। काम-भोगो की लालसा रखनेवाले प्राणी उन्हे प्राप्त किये 
विना ही अतृप्त दशा में एक दिन दुर्गंति को प्राप्त हो जाते हे । 


( (७३ ) 


गीत सब विलापरूप हे, चाटय सव विडम्वनारूप हे; आभरण 
सव भाररूप हे । अधिक क्या, ससार के जो भी काम-भोग हे, सव-के- 
सब दु खावह है । 
( १७४ ) 


काम-भोग क्षणमात्र सुख देनेवालें हे और चिरकाल तक दुख 
देनेवाले है। उनमें सुख बहुत थोडा है, अत्यधिक दु ख-ही-ढु.ख 
है। मोक्ष-सुख के वे भयंकर शत्रु है, अनर्थों की खान है । 
( १७४ ) 


जैसे किपाक फलो का परिणाम अच्छा नही होता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अच्छा नही होता । 


१०० महावीर-बाणी 
( १७६ ) 
जहा ये फकिपागफला मणोरसा, 
रसेण वण्णेण ये भुंजमाणा । 
ते खुडुए जीवियं पनज्चमाणा, 
एसोवसा. कामगुणा.._ विवागे ॥श् 
( १७७ ) 
उबलेबो होद भोगेसु, श्रभोगी नोवलिप्पई। 
भोगी भसइ संसारे, अभोगी विप्पसुच्चई ॥६॥ 
( १७८ ) 
चीराजिणं नग्रिणिणं, जड़ी संघाड़ि मुंडिणं। 
एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सील॑ परियागयं ॥७॥ 
( १७६ ) 
जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सब्वसो। 
सणसा काय चक्‍केणं, सब्दे ते दुक्खसंभवा ॥८ा। 
( १८० ) 


अच्चेह कालो तुरन्ति राइओ, 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा । 


काम-सूत्र १०१ 





( १७६ ) 
जैसे किपाक फल रूप-रंग और रस की दृष्टि से शुरू में खाते 
समय तो बड़े अच्छे मालम होते है, पर वाद में जीवन के चाशक हे; 
वैसे ही कामभोग भी शुरू में तो बड़े मनोहर लगते हैं, पर विपाक- 
काल में सर्वेनाश कर देते हे । 
( १७७ ) 


जो मनुष्य भोगी है--भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त 
होता है; श्रभोगी लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिश्रमण 
किया करता है, और अभ्ोगी संसार-वन्व॒न से मुक्त हो जाता है 


( १७८ ) 
मृगचर्म, तग्तत्व, जठा, संघाटिका (बौद्ध भिक्ुओं का जा उत्त- 


रीय वस्त्र), और मुष्डत आदि कोई भी धर्मचिक्त दुःशील सिश्लु 
की रक्षा नहीं कर सकते । 
( १७६ ) 
जो अविवेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वर्ण तथा 
जप मे झासकत रहते हैँ, वे सब अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं । 
( १८० ) 
काल बड़ी द्वरति गति से चला जा रहा हूं, जीवन की एक-एक करके 
सभी रात्रियाँ बीतती जा रही हैं, फल-स्वरूप कान-भोग चिरस्थायी 


१०२ महावीर-वाणी 


उविच्च भोगा पुरिस॑ च्यन्ति, 
दुम॑ जहा खीणफरल व पद्खी ॥९॥ 


 श८१ ) 


भ्रधुर्व जीवियं चच्चा, सिद्धिमग्ग वियाणिया । 
विषिश्नट्रेज्ज भोगेसु, आाउं परिसिश्नमप्पणो ॥१णा 


( श्र ) 


पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्त॑ सणुयाण जीवियं॥। 
स्चा इह काममुच्छिया, भोहं जन्ति चरा असंवुडा ४११४ 


( रैप३े ) 


संबुज्कह ! कि ने बुज्कह २ 
संबोही खलु पेच्च दुल्लहा। 
नो. हृवणसन्ति राइब्रो, 
नो सुलभ पुणरवि जीवियं॥१शा 


( रैक ) 


दुष्परिज्चया इसे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि । 
अह सन्ति सुबया साहू, जे तर॑त्ति अतरं वणिया व ॥१रे। 


काम-सूत्र १०३ 


नही हैं। भोग-विलास के साधनों से रहित पुरुष को लोग वैसे ही 
छोड़ देते हे, जैसे क्षीणफल व॒क्ष को पक्षी । 
( १८१ ) 
भानव-जीवन नश्वर है, उसमे भी अपनी आयु तो बहुत ही 
परिमित है, एकमात्र मोक्ष-मार्ग ही श्रविचल है, यह जानकर काम- 
भोगो से निवृत्त हो जाना चाहिए। 
|[( १८२ ) 
हे पुरुष ! मनुष्यों का जीवन श्रत्यन्त अल्प है--क्षणभंगुर 
है, भरत शीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा। ससार में झ्रासक्त 
तथा काम-भोगो से मूच्छित असंयमी मनुष्य बार-बार मोह को 


प्राप्त होते रहते है । 
( १८३ ) 


समझभो, इतना क्यो नहीं समझते ? परलोक में सम्यक्‌ 
बोधि का प्राप्त होना बड़ा कठिन है। बीती हुई रात्रियाँ की 
लौठकर नही आती । मनृष्य-जीवन का दोबारा पाना आसान नही । 

( १८४ ) 

काम-भोग वड़ी मुश्किल से छुठते है, अधीर पुरुष तो इन्हे सहसा 
छोड़ ही नहीं सकते। परन्तु जो महाब्तो-जैसे सुन्दर ब्तो के 
पालन करनेवाले साधुपुरुष है, वे ही दुस्तर भोग-समुद्र को तैरकर 
पार होते है, जैसे--व्यापारी वणिक समुद्र को । 


: ९५१५६ 
असरण-सुत्तं 
( १८५ ) 


वित्त पसवो न नाइग्रो, तं वाले सरणं ति मन्तई । 
एए मम तेसु वि श्रहं, नो ताणं सरणं न चिज्जई ॥१॥ 


( १८६ ) 


जम्म दुक्ख जरा दुक्‍्खं, रोगाणि मरणाणि य। 
श्रहो दुक्लो हु संसारो, जत्य कीसन्ति जन्तुणों धरा 


( १८७ ) 


इमं॑ सरीर॑ अ्रणिच्चं, असुई अ्रसुदसंभव । 
असासयाबवाससिणं,. दुक्खकेसाण. भायणं ॥रे॥ 


( १८८ ) 


दाराणि सुया चेव, सित्ता य तह बन्यवा। 
जीवन्तमणुजीवन्ति, सर्य॑ नाणुवयन्ति ये ।ड़े॥ 


$ १५: 
अशरण-सूत्र 


( १८५ ) 
मूखे मनुष्य घत, पशु और जातिवालो को अपना शरण मानता 
है और समभता है कि---े मेरे हे” भर "मे उनका हूँ । परच्तु इनमे 
से कोई भी आपत्तिकाल मे त्राण तथा शरण का देनेवाला नही । 
( १5६ ) 
जन्म का दु ख है, जरा (बुढापा) का दु.ख है, रोग और मरण 
का दुख है । अहो ! संसार दुखरूप ही हैं ! यही कारण है 
कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तब क्‍्लेश ही पाता रहता है। 
( १८५७ ) 
यह शरीर अनित्य है, अशुचि 'है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, 
दुख और क्लेशों का घाम है । जीवात्मा का इसमें कुछ ही क्षणो 
के लिए निवास है, आखिर एक दिन तो श्रचानक छोड़कर चले 
ही जाना है। 
( रैंप ) 
स्त्री, पूत्र, मित्र और वन्धुजत सब कोई जीते जी के ही साथी 
है, मरने पर कोई भी पीछे नही आता । 


१०६ महावीर-वाणी 
( १८६ ) 
वेया अ्रहीया न भवन्ति ताणं, 
भुत्ता दिया निन्‍्ति तम॑ तसेणं। 
जाया य पूत्ता न हवच्ति ताणं, 
को नाम ते श्रणुमब्ेज्ज एयं॥शा। 
( १६० ) 
चिच्चा दुप्य॑च चउप्पयं च, 
खेत गिहू घण-घ् सच सब्यं। 
कम्मप्पवीझशो. अभ्रवसोी. पयाइ, 
परं॑ भव सुन्दर पाव्ग वा॥६॥ 
( १६९१ ) 
जहेह सीहो व सिय॑ गहाय, 
मच्चू तरं नेह हु अच्तकाले। 
न तस्स साथा व पिया व भाया, 
फालस्मि तस्संसहरा भवन्ति ॥ण॥। 
( १९२ ) 


जमिणं जगई पुढो जगा कर्म्मेह लुप्पन्ति पाणिणों । 
सयमेव कडेहि गाहई, नो तस्स मसुच्चेज्जध्पुद्ठयं ॥५5॥ 


अशरण-सूत्र १०७ 
( १८६ ) 
पढे हुए वेद बचा नहीं सकते, जिमाये हुए ब्राह्मण अन्धकार 
से अन्धकार मे ही ले जाते है; तथा स्त्री और पुत्र भी रक्षा नही कर 
सकते, तो ऐसी दशा में कौन विवेकी पुरुष इन्हें स्वीकार करेगा ? 
( १६० ) 
ह्विंपद (दास, दासी आदि मनुष्य), चतुष्पद, क्षेत्र, गृह और 


धन-धानन्‍्य सब कुछ छोड़कर विवशता की दशा में प्राणी अपने कृत 
कर्मों के साथ अच्छे या बुरे परभव में चला जाता है । 


( १६१ ) 


जिस तरह सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है, उसी तरह 
अतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता, 
पिता, भाई श्रादि कोई भी उसके दु.ख मे भागीदार नही होते--पर- 
लोक में उसके साथ नही जाते । 


( १६२ ) 
संसार में जितने भी प्राणी है, वे सब अपने कृत कर्मो के कारण 
ही दुखी होते हे। अच्छा यावुरा जैसा भी कर्म है, उसका फल 
भोगे बिना कभी छुटकारा नही हो सकता। 


श्ण्प भमहावीर-वाणी 
( १६३ ) 


अ्रसासए सरीरस्सि, रई सोवलभामहू । 
पच्छा पुरा व चइयव्वे, फ्ेणबुब्बुयसंतिसे ध्ा 


( १६४ ) 


साणुसत्ते अ्रसारम्मि, वाहि-रोगाण श्ञालए। 
जरामरणघत्वम्सि, खणं पि न रमामहं ॥१०॥ 


( १६४५ ) 
जीवियं चेव रुव॑ च, विज्जुसंपायचंचलं । 
जत्य त॑ सुज्कसि राय॑ ! पेच्चत्यं नावबुज्कसि ॥११॥ 
( १६६ ) 


न तस्स दुक्ख विभयन्ति साइन्रो, 

ते सित्तदग्गा न सुया न बन्धवा । 
एक्‍को सर्य॑ पच्चणुहोई दुक्‍्खं, 

कत्तारमेव शझ्रणुजाइई कम्मं ॥६ रा 


अशरण-सूत्र 





मानव-परीर असार है, आाधि-क्गधियों पर पर है, जरा भौर 


मरण से प्रत्त हू; अत. में उनती ओर से क्षणनर नी प्रसन्न नहीं होता 


( १६१ ) 


है 
5, 
् ! 
| 
रो 
४2 
् 
| 
| 
£24| 
नर 
| 


( १६६ ) 

पापी जीव के दुख को ने जातिवाले बेंठा सकते हैँ, न मित्र- 

वर्ग, न पुत्र, ओर न भाई-बन्यचु । जब कभी दुख आकर पड़ता हैं, 

तब वह च्वय अकेला ही उसे भोगता हैं। क्योकि कर्म अपने कर्ता 
पीछे लगते हूं, श्रन्य किसीके नहीं । 


ही 


प्र 
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; १६ ; 
बाल-सुत्तं 
( १६७ ) 


भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्पे । 
बाले य मन्दिए मूढे, बज्कइ मच्छिया व खेलम्मि ॥१७ 


( श€८ ) 


जे गिद्े कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई। 
न से दिट्टें परे लोए, चकक्‍्खुदिद्दा इमा रई॥२॥ 


( १६६ ) 


हत्यागया इसे कामा, कालिया जे श्रणागया | 
को जाणइ परे लोए, श्रत्यि वा नत्यि वा पुणो ॥ ३४ 


887) 


जणेण संदि होक्‍लामि, इंच बाले पगव्भद। 
कासभोगाणुराएणं, केसे. संपडिचज्जड ॥४॥ 


: १६ 


वात-सत्र 


( १६७ ) 
जो वाल---मूर्ख मनुष्य काम-भोगों के मोहक दोपो में आसक्तत 
है, हित तथा निश्नेयस के विचार से शून्य है, वे मन्दवुद्धि मूढ़ संसार 
में वैसे ही फेंस जाते है, जैसे मकड़ी इलेप्म (कफ) में । 
( (६८ ) 
जो मनुष्य काम-भोगो मे आसक्त होते हूं, वे बुरे-से-बरे पाप- 
कर्म कर डालते हे । ऐसे लोगो की मान्यता होती हैं कि--परलोक 
हमने देखा नही है, और यह विद्यमान काम-भोगो का आनन्द तो 
प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।” 
; ( १६६ ) 
वर्तमान काल के काम-भोग हाथ मे आये हुए है---पूर्णेतया स्वा- 
धीत हूं। भविष्यकाल मे परलोक के सुखों का क्या ठीक--मिलें या न 
मिले ? और यह भी कौन जानता है कि, परलोक हैं भी या नही ? ” 
( २०० ) 
“मे तो सामान्य लोगों के साथ रहेगा--अर्यात्‌ जैसी उनकी 
दा होगी, वैसी मेरी भी हो जायेगी”--मर्ख मनष्य इस प्रकार 
धृष्टता-भरी वाते किया करते हे और काम-भोगों की आसकित के 
कारण अन्त में महान्‌ क्लेश पाते हे । 


११२ 


महावीर-वाणी 
( २०१ ) 
तथ्ो से दंड समारभ्ई, तसेसु थावरेसु य। 
अट्ाए ये श्रणद्वाए, भूयगा्म॑ विहिलई ॥५॥ 
( २०२ ) 
हसे दाले मुद्तावाई, माइलले पिसुणे सढे। 
भुंजमाणे घुरं संस, सेयमेयं ति मन्नई ॥शा। 
( २०३ ) 
कायता वयसा सत्ते, विसे गिद्धे य इत्पिसु । 
दुहभो मल संचिणई, सिदुतागु व्य सह्टियं ॥ण। 
( २०४ ) 


तझ्नो पुष्ठो श्रार्यकेणं, गिलाणो परितप्पईइ। 
पभ्ीन्नो परलोगस्स, कम्माणुप्पेही श्रप्पणों हवा 


( २०५ ) 


जे केइ बाला इह जीवियटी, 
पावाई कम्साइ करेन्ति रदह्य। 

ते घोरूवे तमसिन्धयारे, 
तिव्वाभिताबे. चरगे पडन्ति धरा 


चाल-सूत्र ११३ 


( २०१ ) 
मूर्ख मनुष्य विषयासक्त होते ही तरस तया स्वावर जीवो को 
सताना शुरू कर देता हैँ, भौर ब्नन्ततक मतलब-वेमतलव प्राणिसमूह 
की हिंसा करता ही रहता है। 
५ ०३.) 
मूर्ख मनुष्य हि्तक, असत्यभापी, मायावी, चुगलखोर और धूर्त 
होता हैं । वह मास तथा मध्य के खाने-पीने में ही अपना श्रेय 


सममभता है | 
( २०३ ) 


जो मनुष्य शरीर तथा वचन के वल पर मदान्व है, घन तथा 
स्त्री जन में आसक्‍त है, वह राग और ह्वेप दोनो के द्वारा वैसे ही करमें- 
मल का संचय करता है, जेसे अलसिया मिट्टी का । 
( २०४ ) 
पाप-कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य अन्तिम समय में असाध्य रोगो 
से पीडित होता है, तव वह खिन्नचित्त होकर अन्दर-ही अन्दर पछताता 
है, और अपने पूर्वक्ृोत पाप-कर्मो को याद कर-कर प्रलोक की विभी- 
षिका से काँप उठता है । 
( २०५ ) 
जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के लिए निर्देय होकर पाप- 
कर्म करते है, वे महाभयंकर प्रगाढ अन्धकाराच्छन्न एवं तीन ताप- 
वाले तमित्न भरक में जाकर पडते हे । 


११४ 


सहावीर-वाणी 
( २०६ ) 


जया थ चयह धम्मं, श्रणज्जो भोगकारणा । 
से तत्व मुच्छिए बाले, श्रायईं नाववुज्कई ॥१०॥ 


( २०७ ) 


निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, प्रत्तकम्मेहि दुम्मई । 
तारिसो मरणं5ते वि, ना&राहेद् संवरं ॥११॥ 


( २०८ ) 


जे केइ पव्वइए, निहासीले पगामसो। 
भोच्चा पिच्चा सुहं सुबइ, पावसमणि त्ति वुच्चइ ॥१२॥ 


( २०६ ) 
बेराइं कुब्चद बेरी, तश्रो वेरेंह रज्जइ। 
पावोवगा य आ॥लारंभा, दुक्खफासा य श्रन्तसों ॥१३॥ 
॥ 
( २१० ) 


सासे मासे तु जो वाले, कुसग्गेणं तु भुंजए। 
न सो सुयक्‍्खायघस्मस्स, कलं॑ श्रग्घद सोलसि ॥१४॥ 


वालनसूत्र ११५ 
( २०६ ) 


अनारय मनुष्य काम-भोगो के लिए जब धर्म को छोड़ता हैं, 
तव वह भोग-विलास में मूच्छित रहनेवाला मूर्ख अपने भवकर 
भविष्य को नहीं जानता । 
( २०७ ) 
जिस तरह हमेश्ञा भयश्नान्त रहनेवाला चोर अपने ही दुष्फर्मो 
के कारण दु ख़॒ उठाता है, उसी तरह मूर्स मनुष्य भी अपने दुराचरणो 
के कारण दुख पाता है, शोर वह झ्तकाल में भी सवर धर्म की श्रा- 


राघना नहीं कर सकता । 
( २०८ ) 


जो भिक्षु प्रव्नज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, 
खा-पीकर मज़े से सो जाया करता है, वह्‌ 'पाप-श्रमण' कहलाता है । 
( २०६ ) 
वैर रखनेवाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह वैर 
में ही श्रानन्द पाता है। हिसाकर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले है, भ्न्त 
में दुख पहुँचानेवाले है ! 
( २१० ) 
यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेभर का घोर तप करे और 
पारण के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषो 
के बताये धर्म का आचरण करनेवाले मनुष्य के सोलहवे हिस्से को 
भी नहीं पहुँच सकता। 


११६ 


महाचीर-वाणयी 
( २११ ) 


इह जीविय॑ श्रनियमित्ता, पव्भट्ठा समाहि-जोगेह । 
ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥१५॥ 


( २१२ ) 


जावन्त5विज्जा पुरिसा, सब्बे ते दुकलसंभवा । 
लुप्पन्ति बहुसोी मृढा, संसारम्मि श्रणन्तए ॥१६॥ 


( २१३ ) 


बालाणं पश्रकाम॑ तु मरणं असई भवे। 
पंडियाणं सकाम॑ तु, उपकोसेण सईं भवे ॥१७॥ 


( २१४ ) 


बालस्स पत्ते बालतं, श्रहम्म॑ पृडिवज्जिया । 
चिच्चा धम्सं अ्रहम्मिदं, नरए उववज्जद ॥१८॥ 


( २१५ ) 


धीरस्स पस्स घीरत्तं, सच्चधम्माणुबत्तिणो । 
चिच्चा श्रधस्म॑ धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जइ ॥१९॥ 


वाल-सूत्र ११७ 


( २११ ) 
जो मनुष्य अपने जीवन को अनियंत्रित (उच्छुद्लल) रखने 
के कारण यहाँ समाधि-योग से भ्रष्ठ हो जाते है, वे काम-भोगो में 
आसकत होकर भ्रन्त में असुरयोगनि में उत्पन्न होते हे । 
( र१र ) , 
संसार में जितने भी अविद्वान्‌ (भूखे) पुरुष हे, वे सव दुख 
भोगनेवाले हे । मूढ प्राणी अनन्त ससार में वार-बार लुप्त होते 
रहते हे---जन्मते और मरते रहते हे। 


( २१३ ) 


मूर्ख जीवो का अ्रकाम मरण संसार मे बार-बार हुआ करता है; 
परन्तु पडित पुरुषो का सकाम मरण केवल एक वार ही होता है-- 
वे पुनजन्म नही पाते) 
( २१४ ) 
मूर्खे मनुष्य की मूर्खंता तो देखो, जो धर्म को छोड़कर, अधर्म 
को स्वीकार कर अ्रधभिष्ठ हो जाता है, और अन्त मे नरक-गति को 
प्राप्त होता है । 
( २१५ ) 
सत्य-धर्म के अनुगामी घीर पुरुष की घीरता देखो, जो भ्रधर्म 
का परित्याग कर घमिष्ठ हो जाता है, और अन्त में देवलोक में 
उत्पन्न होता है। 


श्श्प भमहावीर-बाणी 
( २१६ ) 


तुलियाण बालभाष॑, श्रवाल॑ चेच पंडिए | 
चइऊण बालभाव॑, अ्रबाल॑ सेवई सुणी ॥२०॥ 


बाल-सूत्र ११९ 
( २१६ ) 


विद्वानू, मुनि, वाल-भाव और अवाल-भाव का इस प्रकार 
तुलनात्मक विचार कर वाल-भाव को छोड दे, और अवाल-भाव को 
ही स्वीकार करे। 


: १७: 
पंडिय-सुत्त 
( २१७ ) 
समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइपहे घह। 
श्रप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु फप्पए धरा 
( ११८ ) 
जे य कंते पिए भोए, लड़े वि पिट्ठीकृष्वई। 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति वुच्चई ॥शा 
( २१६ ) 
वत्यगन्धमलंकारं, इत्यिमे सपणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति, न से चाह त्ति वुच्चई ॥३४ 
( २९० ) 


डहरे य पाणे बुच्चे थ पाणे, 

ते अ्रत्तशों पास सब्वलोए। 
उच्तेहूई लोगसिणं. महच्तं, 

बुढ़ो पमतेसु. परिव्वएज्जा एड़ी 


१२७३ 
पण्डत-सूत्र 


( २१७ ) 
पण्डित पुरुष को चाहिए कि वह ससार-अ्रमण के कारणरूप 
दुष्कम-पाशो का भली भाँति विचार कर अपने-आप स्वतस्वरूप 
से सत्य की खोज करे, और सब जीवो पर मैत्रीभाव रखे | 
( २१८ ) 
जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगो को पाकर भी पीठ फेर लेता 
है, सब प्रकार से स्वाधीव भोगो का परित्याग कर देता है, वही 
सच्चा त्यागी कहलाता है। 
( २१६ ) 
जो मनुष्य किसी परतत्रता के कारण वस्त्र, गन्ध, भ्रलकार, 
स्‍त्री और शयन आदि क़ा उपभोग नही कर पाता, वह सच्चा त्यागी 
नही कहलाता । 
( २२० ) 
जो बुद्धिमान मनुष्य मोहनिद्रा मे सोते रहनेवाले मनुष्यों के बीच 
रहकर ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणियो को अपनी आत्मा के समान 
देखें, इस महान्‌ विश्व को अशाहवत जाने, सवंदा अप्रमत्त भाव से 
सयमाचरण मे रत रहे वही मोक्षयति का सच्चा अधिकारी है। 


श्श्र भहावीर-वाणी 


( २२१ ) 
जे समाइश्रमईं जहाइ, से जहाइई समाइम्न । 
से हु चिट्टमए मुणी, जस्स चत्यथि सम्राइश्नं ॥५॥ 
( २२२ ) 
जहा कुम्मे सपंगाईं, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाई भेहावी, अ्रज्कप्पेण. समाहरे ॥६॥ 
( २१२३ ) 
जो सहस्सं सहस्साणं, मासे सासे गवं दए। 
तसस वि संजमों सेयो अदिन्तस्स वि फिचण ॥७॥ 
( २२४ ) 
नाणस्स  सब्वस्स  पगासणाय, 
अजन्नलाणमोहस्स चिवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स ये संखएणं, 
एगन्तसोवर्ख समुवेह मोक्ख ध८ा 
( २२५ ) 
तस्सेतस मग्गो . गुरुविद्धसेवा, 
विवज्ञणा वालजणस्स दूरा। 
सज्काय एगन्तनिसेवणा य, 
सुत्तत्यसंचिस्तमया घिई यवाधा 


पण्डित-सूत्र श्र्३ 
( २२१ ) 


जो ममत्व-चद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग 


करता हैं। वास्तव में वही संसार से कच्चा भय खानेवाला मुन्ति 
है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-माव नहीं हूँ 
( २२२ ) 


जैसे कछआ आपत्ति से बचने के लिए अपने अंगो को अपने 
शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पद्ितिजन भी विषयों की और 
जाती हुई भ्पनी इच्धियो को आध्यात्मिक मान से सिकोडकर रखे । 
8, 
जो मनुष्य प्रतिमास लाज़ों गायें दान में देता है, उसकी भपेक्षा 
कुछ भी न देनेवाले का सयमाचरण श्रेष्ठ है । 
( ररड ) 
सब प्रकार के जान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के 
त्यागने से, तथा राग और टेप का क्षय करने से एकान्त सुखस्वरूप 
मोक्ष प्राप्त होता है। 
( २२५ ) 
सदुगुर तथा अनुभवी वुद्धो की सेवा करना, नूर्खो के संसर्ग से 
दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत्‌ शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके 
गम्भीर अर्थे का चिन्तन करना, और चित्त में घृतिरूप अऋठल जझञात्ति 
प्राप्त करना, यह निश्नेयस का मार्ग है। 





१२४ 


महावीर-बाणी 


( २२६ ) 
आाहारमिच्छे सियसेसणिज्जं, 
सहायमिच्छे... निउणत्थबुद्धि । 
निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोरगं, 
समाहिकामे समणे तबस्सी ॥१०णा 
( २२७ ) 
नव वा लभेज्जा निउणं सहाय, 
गुणाहियं वा गुणओ ससे वा! 
एकको वि पावाइं विवज्जयन्तो, 
विहरेज्ज फामेसु श्रसज्जमाणों ॥१शा 
( शश८ ) 
जाई च वुड्डि व इहष्ज्ज पास, 
भूर्एह साथ पडिलेह जाणे। 
तम्हाष्दविज्जो परम ति नच्चा, 
सम्मत्तदंसी न करेंद पाव॑ ॥शश। 
( २२६ ) 
ने कम्सुणा कम्स खवेस्ति बाला, 
अकम्सुणा कम्म खेन्ति धीरा। 
सेहाविगो लोभभया  वईया, 
संतोसिणो न पकरेन्ति पाव॑ं ॥११॥ 


पण्डित-सूत्र श्र्ष 


( २२६ ) 
समाधि की इच्छा रखनेवाला तपस्वी श्रमण परिमित तथा 
शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण वृद्धिवाले तत्त्वज्ञानी साथी की खोज 
करे, और ध्यान करनेयोग्य एकान्त स्थान में निवास करे। 
( २२७ ) 
यदि अपने से गुणो में अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, 
तो पापकर्मो का परित्याग कर तथा काम-भोगो में सर्वथा अनासक्त 
रहकर अकेला ही विचरे। परन्तु दुराचारी का कभी भूलकर भी 
संग न करे । 
( रर८ ) 
संसार में जन्म-्मरण के महान्‌ दु खो को देखकर और यह 
अच्छी तरह जानकर कि---सव जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हे 
अहिसा को मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यक्त्वघारी विह्यान्‌ कभी 
भी पाप-कर्म नही करते | 
( २२६ ) 
मूर्ख साधक कितना ही क्यो न प्रयत्न करे, किन्तु पाप-कर्मो 
से पाप-कर्मो को कदापि नष्ट नहीं कर सकते । बुद्धिमान्‌ साधक 
वे है, जो पाप-कर्मो के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हे । 
अतएव लोभ और भय से रहित सव्वेदा सन्तुष्ट रहनेवाले मेघावी 


पुरुष किसी भी भ्रकार का पापकर्म नही करते । 
१० 


 श्ण 
अप्य-सुत्तं 
( २३० ) 


श्रप्पा नई घेयरणी, श्रप्पा से कूडसामली | 
श्रप्पा कामदुहा धेणु, श्रप्पा मे ननन्‍्दर्न वर्ण ॥१॥ 


( २३१ ) 


श्रप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण ये सुहाण ये । 
अप्पा मित्तममित्तं च, दुष्पट्टिय सुप्पट्टिपो ॥२॥ 


( २३२ ) 


श्रप्पा चेच दमेयत्चो, श्रप्पा हु खलु दृददमों । 
श्रप्पा दन्‍्तो सुही होइ, श्रस्सि लोए परत्य य ॥३॥ 


( शर३े३ ) 


बरं में श्रप्पा दन्‍तो, संजमेण तवेण य। 
माहहं पर्रेह दम्मन्तो, बन्वर्णोह बहेंहि य॥४॥ 


आत्मससूत्र 


( २३० ) 
अपनी आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूठ शाल्मली 
वृक्ष है। और अपनी आत्मा ही स्वर्ग की कामदुघा घेनु तथा ननन्‍्दन- 
बन है । 
( २३१ ) 
झात्मा ही अपने दु.खो और सुखो का कर्त्ता तथा भोकता है । 
अच्छे मार्ग पर चलनेवाला आत्मा अपना मित्र है, और बुरे मार्गे 
पर चलनेवाला आत्मा अपना शत्रु है । 
( २३२ ) 
अपने-आपकी ही दमन करना चाहिए। वास्तव मे अपने-आपको 
दमन करना ही कठिन हैँ । अपने-आपको दमन करनेवाला इस 
लोक में तथा परलोक में सुखी होता है। 


( २३२३ ) 
दूसरे लोग मेरा वध वन्धनादि से दमन करे, इसकी अपेक्षा तो 
में समम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपतला (आत्मा का) दमन 
करूँ, यह अच्छा है । 


श्श्ष भहावीर-वाणी 

( ररे४ ) 

जो सहस्सं सहस्साणं, संगासे दुज्जए जिणे। 

एगं जिणेज्ज श्रप्पाणं, एस से परसो जन्नो ॥श॥। 
( २३५ ) 

भ्रप्पाणमेव जुज्काहि, कि ते जुज्ड्ण बज्सझो । 

श्रप्पाणमेव श्रप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥धा 
( २३६ ) 

पंचित्दियाणि कोहं, मार्ण सायं तहेव लोहूं च। 


8. 


दुज्जयं चेव अप्पाणं, सब्वसप्पे जिए जिय॑ हवा 
( १३७ ) 
न तं अ्ररी कंठ-छेत्ता करेइ, 
ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा। 
से वाहिइ भच्चुमुहं तु॒पत्ते, 
पच्छाणुतावेणग... दयाबिहुणो ॥८॥ 


( रहे८ ) 


जस्सेवस्प्पा उ हबेज्ज दिच्छिम्ो, 
चदइज्ज देह न हु घम्मसासणं। 


आत्म-सत्र १२९ 
७ 


( २३४ ) 
जो वीर दुर्जेय संग्राम मे लाखो योद्धाओ को जीतता है, यदि वह 
एकमात्र अपनी आत्मा को जीत ले, तो यह उसकी सर्वश्रेप्ठ विजय है। 
( २३५ ) 
अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, वाहरी स्थूल 
शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्मा 
को जीतनेवाला ही वास्तव मे पूर्ण सुखी होता है । 
( २३६ ) 
पाँच इन्द्रियाँ, क्रोष, मान, माया, लोभ तथा सबसे भ्रधिक दुर्जेय 
अपनी आत्मा को जीतना चाहिए । एक शआात्मा के जीत लेने पर 
सव कुछ जीत लिया जाता है। 
( २३७ ) 
सिर काटनेवाला शत्रु भी उतना अपकार नही करता, जितना 
कि दुराचरण में लगी हुई अपनी आरात्मा करती है । दयाशून्य दुरा- 
चारी को अपने दुराचरणो का पहले ध्यान नही आता; परन्तु जब 
वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, त्तव अपने सव दुराचरणो को याद 
कर-कर पछताता है। 
( रेरे८ ) 
जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़निस्चयी हो कि मै 
शरीर छोड सकता हूँ, परन्तु अपना घर्म-शासन नही छोड़ सकता, ' 


१३० महावीर-वाणी 
त॑ तारिसं नो पयलेन्ति इन्दिया, 
उबेन्ति चाया व सुदंसर्ण गिरि ॥९॥ 
( २३६ ) 
श्रप्पा हु खलु सयय॑ रक्खियतव्वो, 
सब्विन्दिएह.. सुसमाहिर्ए हे । 
अरविखलशो जाइपहं॑ उदेद्, 
सुरक्खिश्रो सब्वदुक्लाण सुच्चई ॥१०॥ 
( २४० ) 


सरीरसाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविश्ो। 
संसारो अण्णवों वृत्तो, ज॑ तरन्ति महेसिणों ॥१९४ 


( २४१ ) 


जो पब्वइताण  महत्वयाई, 

सम्मं॑ व नो फासयई पमाया। 
अ्रत्तिगहप्प य रसेसु . गिड़े, 

न मूलभो छिन्दइ बन्धर्ण से ॥१२९॥ 


आत्म-सूत्र १३१ 


उसे इन्द्रियाँ कमी विचलित नहीं कर सकती, जैसे--भीषण वर्वंडर 
सुमेरु पवेत की ! 
( २३६ ) 
समस्त इन्द्रियो को खूब श्रच्छी तरह समाहित करते हुए पापो 
से अपनी आत्मा की निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिए। पापों से 
अरक्षित आत्मा ससार॒ से भटका करती है, भौर सुरक्षित आत्मा 
ससार के सब दु खो से मुक्त हो जाती है। 


( २४० ) 


शरीर को ताव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, भौर 
ससार को समुद्र बतलाया है। इसी ससार-समुद्र को महंषिजन 
पार करते है । 

की, 

जो प्रव्नजित होकर प्रमाद के कारण पाँच महात्नतों का अच्छी 
तरह पालन नही करता, अपने-आपकी निग्नह में वही रखता, काम- 
भोगो के रस मे आसकत हो जाता है, वह जन्म-मरण के वन्धन को जड़ 
से नहीं काठ सकता। 


5१५६ 
लोगतत्त-सुत्त 
( श४२ ) 
धम्मो अ्रहम्मो श्रागासं, कालो पुग्गल जंतवो। 
एस लोगो त्ति पत्नत्तो, जिर्णेह वरदंसिहि ११॥ 
( २४३ ) 
गइलकखणो धम्मो, अ्रहम्मो ठाणलक्खणों 
भायणं सब्वदव्वाणं, नह श्रोगाहलबंखर्ण ॥२॥। 
( शष४ ) 
वत्तणालक्लणो कालो, जीवों उवश्रोगलक्लणो । 
नाणेंणं दंसगेणं च, सुहेण ये दुह्देण ये ॥३॥। 
( २४५ ) 
नाणं च दंसणं चेद, चरितं न तवो तहा। 
वीरियं उवश्रोगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥४॥ 
( २४६ ) 


सहूंधधयार-उज्जोशो, पहा छायाउतले इ वा । 
वण्ण-रसनान्य-फासा, पुरगलाण ठु लवबखर्ण ॥१॥ 


४१५९६: 
लोकतच्च-सूत्र 


( २४२ ) 
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव--ये छ द्रव्य 
है। केवलदशन के धर्तता जिन भगवानो ने इत सबको लोक कहा है। 
ु ( २३ ) 
धर्मद्रव्य का लक्षण गति है, अ्रधर्मद्रव्य का लक्षण स्थिति है, 
सब पदार्थों को अवकाश देना--आकाश का लक्षण है । 
( २४४ ) 
काल का लक्षण वर्तना है, और उपयोग जीव का लक्षण 
है । जीवात्मा ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, तथा दुख से जाना-पह- 
चाना जाता है । 
( २४५ ) 
अतएव ज्ञान, दर्शन, चारित््य, तप, वीयेँ और उपयोग--ये 
सब जीव के लक्षण हे । 
( २४६ ) 
शब्द, अन्धकार, उजेला, प्रभा, छाया, आतप (धूप), वर्ण, 
गन्ध, रस और स्परश--ये सब पुद्गल के लक्षण हे । 


१३४ भहावीर-वाणी 


( २४७ ) 
जीवाइजीवा य बन्धों य पुण्णं पावा5प्सवो तहा । 
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव हर्ष 
( रडेंक ) 
तहियाणं तु भावाण, सब्भावे उवएसणं। 
भावेणं सहृहन्तस्स, सम्मत्तं त॑ वियाहिय॑ ॥७॥ 
( र४६ ) 
नाणेण जाणदइ भाजे, दंसणेणं य सहहे। 
चरित्तेण निगिष्हाइ, तवेण परिसुज्भाइ ॥८५॥ 
( २५० ) 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तबो तहा। 
एय म्गमणुप्पतता, जीवा गच्छुल्ति सुग्गईं ४९॥ 
( २५१ ) 
तत्थ पंचविह चाणं, सुर्थ आ्राभितिबोहियं॥ 
शोहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च॑ केचलं ॥१०॥ 
( २५२-२४३ ) शा 
चाणस्सावरणिज्जं,. दंसणावरणं._ तहा। 
वेयणिज्ज॑ तहा मोह, श्राउकम्म॑ तहेब य॥११॥ 
नासकम्म॑ च भोत्तं च, श्रन्तराय तहेब य। 
एवमेयाई कस्साईं, श्रद्देंव उ समासझो ॥१श॥ 


लोकतत्त्व-सूत्र १३५ 


( २४७ ) 
जीव, अजीव, वन्ध, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निर्जरा और 
मोक्ष--ये नव सत्य-तत्त्व हे । 
( र४८ ) 
जीवादिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व के विषय में सद्‌गुरु के 
उपदेश से, अथवा स्वय ही अपने भाव से श्रद्धा करना, सम्यक्त्व 


कहा गया है । 
( रव६ ) 


मृमुक्ष आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन से 
श्रद्धान करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाओो का निम्नह करता है, 
और तप से कमेंमलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। 
( २५० ) 
ज्ञान, दशेन, चारित्य और तप--इस चतुष्ठय अध्यात्मसागें 
को प्राप्त होकर मुमुक्ष जीव मोक्षरूप सद्गति को पाते है । 
( २५१ ) 
मति, श्रुत, श्रवधि, मन पर्याय और केवल--इस भाँति ज्ञान 


पाँच प्रकार का है । 
( २५२-२५३ ) 


जशानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, चाम, 
गोत्र और अन्तराय---इस प्रकार सक्षेप मे ये आठ कम बतलाये है । 


१३६ भहावीर-वाणी 

( रश४ ) 

सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरव्मन्तरो तहा। 

वाहिरो छब्दिहों वुत्तो, एक्मब्सन्तरों तबो ॥१शे। 
( रश५ ) 

अगसणमृणोयरिया, भिक्त्वायरिया रसपरिच्चाओ । 

कायकिलेसों संलीणया थे, बज्फो तवो होइ ॥१४॥ 
( २५६ ) 

पायच्छितं विणन्नो, वेयावच्च॑ तहेव सज्फाझों । 

भझाणं चर विउत्सग्गों, एसो प्रब्भिन्तरो तबो ॥१शा। 
( २५७ ) 

किण्हा नीला थ क्ाऊ य, तेझ पस्हा तहेव य। 

चुक्कलेता य छट्ठा, नामाई तु जह॒ककस ॥१६॥ 
( २४८ ) 

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ बहम्मलेसाझो । 

एयाहि तिहू थि जीवो, दुग्गईं उबववज्जइ ॥१णा 
( १५६ ) 


तेऊ पम्ह्ा सुबका, तिन्नि वि एयाओ घस्मलेसाओों ! 
एयाहि तिहि वि जीवो, छुग्गई उववज्जइ ॥१ै८ा। 


लोकतत्त्व-सूत् १३७ 
( २५४ ) 
तप दो प्रकार का बतलाया है--वाह्य और अभ्यंतर । वाह्म 
तप छ प्रकार का कहा है, इसी प्रकार अश्यन्तर तप भी छ. ही प्रकार 
काहै। 
( २५४५ ) 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, काय-क्लेश और 
सलेखना--ये वाह्म तप है । 
( २५६ ) 
पायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यात और व्युत्सगैं-- 
ये अभ्यन्तर तप हे । 
( २५७ ) 
कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, और शुक्ल--ये लेश्याओं 


के क्मश छ नाम है। 
( २५८ ) 


कृष्ण, नील, कापोत--ये तीन अघर्म-लेश्याएँ है । इन तीनो 
से युक्त जीव दुग्गंति में उत्पन्न होता है। 
( २५६ ) 


तेज, पद्म और शुक्ल--ये तीन धर्म-लेश्याएँ हे । इन तीनो से 
युक्त जीव सद्गति में उत्पन्न होता है। 


१३८ 


सहावीर-वाणी 
( २६० ) 


अठ्द॒ परयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य। 
पंचेव य समिईओ, तझ्नो गुत्तीओ श्राहिया ॥१६॥ 


( २६१ ) 


इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय। 
सणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अरट्टमा ॥२०॥ 


( २६२ ) 


एयाझो पंच समिईझो, चरणस्स य पवत्तणे। 
गुत्ती नियत्तणे वृत्ता, असुभत्येसु सन्वसो ॥२१॥ 


( २६३ ) 


एसा पवयणमाया, जे सम॑ झायरे सुणी। 
से खिप्पं सब्बसंसारा, विप्पमुच्चई पंडिए ॥२शा 


लोकतत्त्व-सूत्र १३९ 
( २६० ) 


पाँच समिति और तीन गुप्ति---इस प्रकार आ्राठ प्रवचन-माताएँ 
कहलाती है । 
( २६१ ) 
ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप, और उच्चार--ये पाँच 
समितियाँ है। तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति--ये 
तीन गुप्तियाँ हे। इस प्रकार दोनो मिलकर आठ प्रवचन-माताएँ हे । 


( २६२ ) 


पाँच समितियाँ चारित््य की दया श्रादि प्रवृत्तियो मे काम झाती 
है, और तीन गुप्तियाँ सब प्रकार के प्रशुभ व्यापारो से निवृत्त होने 
में सहायक होती हे । 
( २६३ ) 
जो विद्वान्‌ मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओ का अच्छी तरह 
आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल ससार से सदा के लिए मुक्त 
हो जाता है। 


$ २० ४ 


घपुज्ज-सुत्त 
( रदृ४ ) 
झायारसट्रा. विणय॑ पउंजे, 
सुस्सूसमाणो परिगिज्कः वक्‍क। 
जहोवइह अभिकंखमाणो, 
गुरं तु नासाययई से पुज्जो ॥१॥ 
( २६५ ) 
अचायठंख॑ चरइ.. चिसुद्ध 
जबणद्रया समृथाणं व निच्च। 
अलदूुयं नो. परिदेवएज्जा, 
लदूँ न बिकत्थई स॒पुज्जो ॥२॥ 
( २६६ ) 
संथारसेज्जासणभत्तपाणे, 
श्रष्पिच्छूषा अइलासे वि सनन्‍्ते। 
जो. एवमप्पाणडभितौसएज्जा, 
संतोसपाहन्नए स॒ पुज्जो ॥३॥ 


४:२० ; 

पूज्य-सृत्र 

8.) 
जो आचार-प्राप्ति के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो 
भक्तिपूर्वेक गुरु-वचनों को सुन एवं स्वीकृत कर कहने के अनुसार 


कार्य को पूरा करता है, जो गृर की कभी अश्यातता नहीं करता, 
वही पृज्य है । 
( २६५ ) 
जो केवल सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए अपरिचितभाव से 


दोष-रहित भिक्षावृत्ति करता है, जो भाहार श्रादि न मिलने पर 


कभी खिन्च नही होता और मिल जाने पर कभी प्रसन्न नही होता, 
वही पूज्य है । 


( २६६ ) 
जो सस्तारक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक 
लाभ होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ही ग्रहण 
करता है, सनन्‍्तोष की प्रघानता में रत होकर अपने-्रापको सदा 
सन्तुष्ट बनाये रखता है, वही पज्य है। 
११ 


श्छर 


महावीर-बाणी 
( २६७ ) 
सकका सहेउं आसाइ कंटया, 
अझञझ्ोसया उच्छहया  नरेण। 
अणासए जो उ सहेज्ज कंठए, 
चईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥४॥ 
( २६८ ) 
समावयन्ता वयणाभिधाया, 
कण्णं गया दुम्मणियं जणन्ति । 
धम्मो त्ति किच्चा परमग्गसुरे, 
जिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥५॥ * 
( २६६ ) 
अवण्णवायं च परंमुहस्स, 
पच्चक्सो पडिणीयं च॑ भासं। 


ओहारिणि श्रप्पियकार्रिण च, 
भार ते सासेज्ज सया स पुज्जो ॥६॥ 


( २७० ) 


झअलोलुए अक्‍्कुहए.. भ्रमाई, 
अपिसुणे या वि शअ्रदीणिवित्ती । 


पूज्य-सूत्र १४३ 
( २६७ ) 
संसार में लोभी मनुष्य के द्वारा किसी विशेष आशा की पूछि 
के लिए लोह-कटक भी सहन कर लिये जाते हूं, परन्तु जो विना कसी 
श्राश्ा-तृष्णा के कानो में तीर के समान चुभनेवाले दुर्वेचनरूपी 
कंटको को सहन करता है, वही पूज्य है । 
( २६८ ) 
विरोधियों की ओर से पड़नेवाली दुर्वंचन की चोटे कानो में 
पहुंचकर बडी मर्मान्तक पीड़ा पैदा करती हे; परन्तु जो क्षमागूर 
जितेन्द्रिय पुदप उन चोटो को अपना धर्म जानकर समभाव से सहन 
कर लेता है, वही पूज्य है। 
( २६६ ) 
जो परोक्ष में किसीकी निन्‍दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह- 
वर्क अट-संट वाते नहीं वकता, दूसरों को पीड़ा पहुँचानेवाली 
एवं निर्चयकारी भाषा भी कभी नहीं वोलता, वही पूज्य है । 
( २७० ) 
जो रसलोलुप नही है, इन्द्रजाली (जादृ-टोना करनेवाला) 
नही है, मायावी नही है, चुगलखोर नही है, दीन नही है, दूसरो से 
अपनी प्रशंसा सुनते की इच्छा नही रखता, स्वयं भी अपने मुँह से 


गे सहावीर-वाणी णी 
तो भावए नो हि | लक 
अकोडहलले घ सयथा स्‌ पुज्जो 033 


( २७ १) 


ववियाणिया । 
स पुज्जो पे 


जो रागदोर्सेहहि सो 


( २७२ ) 


पूज्य-सूत्र १४५ 
अपनी प्रशसा नही करता, सेल तमाना आदि देसने का भी घोकीन 
नही, वही पूज्य हैं । 

( २७१ ) 

गुणो से साधु होता है भौर श्रगुणो से असाबु, अत. हैं मुमुक्षु 
सदगुणो को ग्रहण कर और दुर्गुगो को छोड । जो साधक झपनी 
आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरुप को पहचानकर 
राग और द्ेप दोनो मे समभाव रखता है, वही पूज्य है। 


( २७२ ) 


जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, भर गृहस्थ आदि कित्तीका 
भी अपमान तथा तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोब और अभिमान 
का पूर्णरप से परित्याग करता है, वही पूज्य है। 


( २७३ ) 


जो वुद्धिमान मुनि सद्गुण-सिन्धु गुरुजनों के सुभाषितों को 
सुनकर तदनुसार पाँच महात्नतो मे रत होता है, तीन गुप्तियाँ 
धारण करता है, और चार कषायो से दूर रहता है, वही पूज्य है। 


5४२१५ 
साहणसुत्त 
( २७४ ) 


जो नव सज्जद आगत्तुं, पव्वयन्तों न सोयई। 
रसइ अ्रज्जवयणसल्सि, त॑ दर्य वूस माहणंधशा 


( २७५ ) 
जायरूबव॑ जहानहुं, निद्धत्तसलन्पावर्ग 
राग-दोस-भयाईयं, त॑ व्यय बृूत्त साहणं शा 
( २७६ ) 
तवस्तियं किस दत्त, अवद्धियमंससोणियं॥ 
सुब्बर्य॑ पत्तनिव्वाणं, त॑ दयय॑ बूस साहणं॥र॥। 
( २७७ ) 


तसपाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे।॥ 
जो व हिंसइ तिबिहेणं, ठ॑ दर्य दूस साहणं ४ 


४२११ 
आाह्यस-उत्र 
* ( २७४ ) 
जो आनेवाले स्नेही जनो मे श्रासक्ति नही रखता, जो जाता 
हुआ शोक नही करता, जो शआलार्मे-बचचनों म सदा आनन्द पाता हैं, 
उसे हम ब्राह्मण कहते है । 
( २७५ ) 
जो अग्नि मे डालकर शुद्ध किये हुए और कसौटी पर कसे हुए 
सोने के समान निर्मल है, जो राग, ढेष तथा भय से रहित है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हे। । 
( २७६ ) 
जो तपस्वी है, जो दुबला-पतला है, जो इन्द्रिय-निग्नही है, 
उग्र तप साधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, 
जो शुद्धव्तती है, जिसने निर्वाण (आत्मश्ान्ति) पा लिया है, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हे । 
( २७७ ) 
जो स्थावर, जगम सभी प्राणियो को भलीभाँति जानकर, उनकी 
तीनो ही प्रकार! से कभी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण 





54 च चर 
मद, वाणी और शरीर से; श्रथवा करने, कराने और 
अनुमोदन से। 


१्ध्च८ महावीर-वाणी 
( रछ८ ) 


कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया। 
मु्स न वयई जो उ, त॑ वयं बूम बाहण्णंभधशा 


( २७६ ) 


चित्तमन्तमचित्तं वा, श्रप्पं वा जइ वा बहुं। 
न गिण्हाइ श्रदत्त जे, त॑ वयं बूम माहणं॥ह्ा। 


( २८० ) 


दिव्व-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं। 
मणसा काय-वक्‍्केणं, त॑ वय॑ बूम माहण्णं॥णा। 


( २८१ ) 


जहा पोम्स जले जाय, नोवलिप्पइ चारिणा। 
एवं अलित्तं कामेहि, तं वर्य बूम माहणं॥द॥ 


( र८२ ) 


अलोलुयं मुहाजीव, अणगारं श्रकिचर्ण । 
असंसत्त गिहत्येसु, त॑ बयं बूस साहणं॥ध्। 


ब्राह्मण-सूत्र १४५ 
कहते है। हक) 
जो ऋष से, हास्य से, लोभ से अथवा भय से--किंसी भी मलिन 
सकत्प से असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हे । 
( २७६ ) 
जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ--भले ही फिर वह थोड़ा 
हो या ज्यादा,--भालिक के सहष दिये विना चोरी से नही लेता, 
उसे हम ब्राह्मण कहते है । 
( २८० ) 
जो देवता, मनुष्य तथा तियेज्च सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन 
का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हे । 
( २८१ ) 
जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नही 
होता, इसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम-भोगो से सर्वथा 
अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 
( २८२ ) 
जो अलोलुप है, जो भ्रवासक्त-जीवी है, जो अनागार (बिना 


घरवार का) है, जो भ्रकिचन है, जो गृहस्थो से अलिप्त है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते है । 


१०० महावीर-वाणी 
( रेड ) 
जहित्ता पुव्ब-संजोगगं, नाइसंगे य बन्धवे। 
जो न सज्जइ भोगेसु, त॑ वर्य बूस साहणं ॥१०॥ 
( ८ ) 


न वि मुंडिएण ससणों, व ओकारेण बंशणों। 
न भुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण ण तावसो ॥११॥ 


( श८१ ) 
समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंसणों। 
नाणेण सुणी होइ, तदेण होइ तावसो ॥१२७ 
( २८६ ) 


कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिश्रो । 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥१३॥ 


( २८७ ) 


एवं गुणससाउत्ता, जे भवत्ति दिउत्तमा। 
ते समत्या समुद्धतुं, परमप्पाणमेव य 0१४ 


ब्राह्मण-सूत्र १५९ 


( रेफरे 
जो स्त्री-पुत्र आदि के स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धो को, 
जाति-विरादरी के मेल-जोल को तथा वन्वु-जनों को एक वार त्याग 
देने के वाद फिर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नही रसता, दोवारा 
काम-भोगो में नही फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हँ । 
( रेप्ड ) 
सिर मूंडा लेनेमात्र से कोई श्रमण नहीं होता, झोम्‌' का जाप 
कर लेनेमात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता; निर्जन वन में रहनेमात्र 
से कोई मुनि नहीं होता; और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेनेमात्र 
से कोई तपस्वी ही हो सकता हैँ। 
( २८५ ) 
समता से श्रमण होता है; ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है; ज्ञान से 
मुनि होता हैं; भर तप से तपस्वी वना जाता है । 
( २०६ ) 
मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, 
कर्म से ही वैद्य होता है, और शूद्र भी अपने कृत कर्मो से ही होता है । 
(अर्थात्‌ वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा अच्छा या बुरा 
कार्य करता है, वह वैसा ही ऊँचा नीचा हो जाता है । ) 
( रघ७ ) 
इस भाँति पवित्र गुणो से युक्त जो द्विजोत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) है, 
वास्तव मे वे ही अपना तथा दूसरो का उद्धार कर सकने में समय है । 


* २२ ६ 


मिक्खु-सुत्त 
( २८८ ) 
रोहइश्र नायपुत्त-बयणे, 


अप्पसमे मप्नेज्ज छ प्पि काए । 
पंच य फासे महत्वयाई, 


पु 


पंचासचसंचरे जे. स॒भिक्‍्ख ॥१॥ 
( २८६ ) 


चत्तारि वे सवा कसाए, 
घुवजोगी य हृविज्ज बुद्धवयणे। 
श्रहणे निज्ञायरूव-रयए, 
गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्‍खू ॥२॥ 
( २६० ) 
सम्मविद्ठी सया अमूढे, 
भ्रत्यि हु नाणे तव-संजमे य। 
तचसा घुणद पुराण पावमं, 
सण-वय-कायसुसंबुड़े जे स भिवखू ॥३॥ 


हर 
मिज्षु-सूत्र 
( रष८ ) 

जो ज्ञातपुन्--भगवान्‌ महावीर के प्रवचतो पर श्रद्धा रखकर 

छ काय के जीदो को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिता 


आदि पाँच महाव्रतो का पूर्ण रूप से पालन करता है, जो पाँच आ्रात्नचो 
का सवरण श्रर्थात्‌ निरोध करता है, वही भिक्षु हैं। 


( २८६ ) 
जो सदा क्रो, मान, माया और लोभ--चार कपायो का 
परित्याग करता हैं, जो ज्ञानी पुरुषों के बचनों पर दृढ़विश्वासी 
रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नही 
रखता, जो गृहस्थो के साथ कोई भी सासारिक स्नेह-सम्वन्ध नही 
जोड़ता, वही भिक्षु हैं। 
( २६० ) 
जो सम्यगृदर्शी है, जो कत्तेव्य-विमृढ नही है, जो ज्ञान, तप और 
सयम का दृढ श्रद्धालु हैँ, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर 


जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत पाप-कर्मो को नष्ट 
कर देता है, वही भिश्षु है । 


१०४ 


भहावीर-वाणी 
( २९१ ) 
न थ॒ बुग्गहियं कह कहिज्जा, 
न॒य कछुप्पे निहुइन्दिए पसन्ते। 
संजमधुचजोगजुत्ते, 
उचसंते श्रविहेषट जे से भिक्‍ड् धंधा 
( २६२ ) 
जो सहद हु गामकंदए, 
अवदकोत-पहार-तज्जणाओं. य। 
भय-भेरव-सह-सप्पहासे, 
समसुह-दुक्खसहे जें स भिक्‍खू ॥५॥ 
( २६३ ) 
अभिभूय काएण... परिसहाईं, 
समुद्धे जाइपहाउडश्रप्पय॑ ॥ 
विदततु जाई-मरणं मसहत्भयं, 
तवे रए सामणिए जे स भिक्‍लू ॥क्षा 


( रषधड ) 


हत्यतंजए पायसंजए, 


वायसंजए संजइन्दिए । 


भिचु-सूत्र १५५ 
( २६१ ) 


जो कलहकारी वचन नही कहता, जो क्रोध नही करता, जिसकी 
इन्द्रियाँ अ्रचचल है, जो प्रशान्त है, जो सयम में ध्रुवयोगी (सर्वथा 
तल्लीन) रहता है, जो सकट आने पर व्याकुल नही होता, जो कभी 
योग्य कत्तेव्य का अनादर नहीं करता, वही भिक्षु है । 


( २६२ ) 


जो कान में काँटे के समान चुभनेवाले आक्रोश वचनो को, 
प्रहारों को, तथा श्रयोग्य उपालभो को शान्तिपूर्वक सह लेता है, 
जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जनावाले स्थानों मे भी निर्भय 
रहता हैं, जो सुख-दु ख दोनो को एकसमान समभावपूर्वक सहन 
करता है, वही भिक्षु है । 
( २९३ ) 


जो शरीर से परीपहो को धैर्य के साथ सहन कर ससार-गर्त से 
अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयंकर जानकर 
सदा श्रमणोचित तपश्चरण में रत रहता है, वही भिक्षु है । 
( २६४ ) 


जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियो का यथार्थ संयम रखता है, 
जो सदा अध्यात्म-चितन मे ही रत रहता है, जो अपने-आपको 


१०६ 


महावीर-वाणी 


श्रज्फप्परए सुसमाहिश्रप्पा, 
सुत्तत्यं च वियाणइ जे स भिक्‍लू ॥७॥ 


( २६५ ) 


उवहिम्मि. भ्रमुच्छिए श्रगिदे, 
प््नायउंछे, पुलनिप्पुलाए । 

कयविक्कयसल्निहिओझो विरए, 
सव्वसंगावगए य जे स भिवखू ॥८॥। 


( २६६ ) 


अलोल भिक्‍खू न रसेसु गिदे, 

उंछू चरे जीविय नाभिकंखे। 
ईड़ च सकक्‍कारण-पू्यर्ण च, 

चए ठिय्प्पा अणिहे जे स भिवखू ॥९॥ 

( २६७ ) 

ते परं वइज्जासि श्रयं कुसीले, 

जेणं च कृप्पेज्ज न तं॑ बएज्जा । 
जाणिय. पत्तेयं पुण्ण-पावं, 

श्रत्ताणं न समुककसे जे स भिवखू ॥१०॥ 


भिचु-सूत्र १५७ 


भली भाँति समाधिस्व करता हैँ, जो सूतरार्य का पूरा जाननेवाला है, 
वही भिक्षु है । 
( २९५ ) 
जो अपने सयम-साथक उपकरणो तक में भी मूर्च्छा (झासक्ति ) 
नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से 
भिक्षा माँगता है, जो समम-पव में बाबक होनेवाले दोपो से दूर रहता 
है, जो खरीदने-वेचने और सग्रह करने के गृहस्थोचित ध्ों के फेर 
में नही पडता, जो सब प्रकार से नि सग रहता है, वही भिक्षु है । 
( २६६ ) 
जो मुनि अलोलुप है, जो रततो में अगृद्ध है, जो श्रज्ञात कुल की 
भिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो ऋद्धि, 
तत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह भी छोड देता हैँ, जो स्थितात्मा 
तथा निस्पृही है, वही भिक्षु है। 


( २६७ ) 


जो दूसरो को यह दुराचारी है! ऐसा नही कहता, जो कटु वचन 
“जिससे सुननेवाला क्षुब्य हो--नही थोलता, सब जीव अपने- 
अपने शुभाशुभ कर्मो के श्रनुसार ही सुख-दु ख भोगते हे “--ऐसा जान- 
कर जो दूसरो की निन्य चेष्टाओ पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की 
चिता करता है, जो अपने-आपको उम्र तप और त्याग आदि के 
गवे से उद्धत नही बनाता, वही भिक्षु है। 
श्र 


१५८ 


महावीर-वाणयी 
( रृटष्छ ) 


न जाइमते न ये ख्बमत्ते, 
न लाभमत्ते मन सुएण मत्ते। 
सयाणि सब्दाणि विवज्जदंतो, 


9०.१ 


घम्मज्कागरए जे स भिक्‍लू ॥११॥ 
( २९६ ) 
परवेयषए. श्रज्ञपय॑ महामुणी, 
घम्मे ठिल्लो ठावयई परं पि। 
निवखस्म बज्जेज्ज कुसोललिगं, 
न यावि हासंकूहए जे स भिषखू ॥११॥ 
( ३०० ) 
ते देहवात॑ श्वसुई असातसयं, 
सया चए निच्चहियदियप्पा। 
छिद्तू. जाईमरणस्स  बंबर्णं, 
उवेद भिवख श्रपुणागर्म गई ॥१३॥ 


मिल्ु-सूत्र १०९ 

( र६८ ) 
जो जाति का अभिमान नही करता, जो रूप का अभिमान नही 
करता, जो लाभ का अभिमान नही करता, जो श्रुत (पाडित्य) 


का अभिमान नही करता, जो सभी प्रकार के अभिमानो का परित्याग 
कर केवल धर्म-ध्यान में ही रत रहता है, वही: भिक्षु है । 


( २६६ ) 


जो महामुनि आरयपद (सद्धम) का उपदेश करता है, जो स्वय॑ 
धर्म में स्थित होकर दूसरो को भी घ्म मे स्थित करता' है, जो घर- 
गृहस्थी के प्रपच से निकलकर सदा के लिए कुशील लिंग (निन्‍्य 
वेश) को छोड़ देता है, जो किसीके साथ हँसी-ठट्टा भी नही करता, 
वही भिक्षु है। 

( ३०० ) 

इस भाँति अपने को सदैव कल्याण पथ पर खडा रखनेवाला 
शिक्षु भ्रपवित्र और क्षणभंगुर शरीर मे निवास करना हमेशा के लिए 
छोड़ देता है; जन्म-मरण के बन्धतो को सवैथा काटकर अपुनरागम- 
गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है। 


: २३ ; 
भोक्समग्ग-सुत्त 
( ३०१ ) 
कह चरे ? कहं चिट ? कहसासे ? कह सए ? 
कह भुंजन्तों भासन्तों पावं कम्म॑ न बन्धइ ? ॥१॥ 
( ३०२ ) 


जय॑ चरे जय॑ चिट्ठें, जयमासे जय॑ सए । 
जयं भुंजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्मं न॑ बत्धइ ॥२॥ 


( ३०३ ) 


सब्वभूयप्पभूयस्स सम्स॑ भूयाई पासओ । 
पिहियासवस्स दन्तस्स पाव कम्म॑ व बन्‍्धद ॥३॥ 


( ३०४ ) 


पढम॑ नाणं तश्नों दया एवं चिट्ुई सब्बसंजए ॥ 
श्रन्माणी कि काही किया नाहिइ छेय-पावगं ॥४॥ 


मोक्षमाग-सतत्न 


( ३०१ ) 
भन्‍्ते ! कंसे चले ? कैसे खडा हो ? कैसे बैठे ? कंसे सोये ? कंसे 
भोजन करे ? कैसे वोले ?--जिससे कि पाप-कर्म का वन्धन ने हो। 
।( ३०२ ) 
आ्रायुष्मन्‌ ! विवेक से चले; विवेक से खड़ा हो, विवेक 
से बैठे; विवेक से सोये, विवेक से भोजन करे, भर विवेक से ही 
बोले, तो पाप-कर्म नही बाँध सकता । 
( हे०३े ) 
जो सब जीवो को अपने ही समान समभना है, अपने, पराये, 
सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सब आात्नवों का निरोध कर 
लिया है, जो चचल इन्द्रियो का दमन कर चुका है, उसे पाप-कर्म 
का बन्धन नही होता । 
( ३०४ ) 
प्रथम ज्ञान है, पीछे दया । इसी क्रम पर समग्र त्यागीवर्ग झपनी 


सेयम-यात्रा के लिए ठहरा हुआ है। भला, अज्ञानी मनुष्य क्या 
करेगा ? श्रेय तथा पाप को वह कैसे जान सकेगा ? 


ल्‍्देँ 


मदहावीर-चाणी 


( ३०४ ) 


2॥ 


श्‌ँ 


चाच्चा 


ज्चा ऋाषइ कल्दाण, चाहता कायइ पादग॥ 


इउचचययं पि ज्ञागइ चोच्चा, हूँ देय ठं समायर ४४ 


४-० बट... मच ० म००-] ््ध कं जाणइ कम 
जो लीबे दि न झागइ, अदीबे वि ८ जाणइ 
ऋ ७. व्यक्त ७ # ०० पा चाहीद लक व के 
लाबाइनार ऋदयाजयद्रा कट दा चाह्ंइ चंदन वाधा 


( ३०७ ) 


... आप 


जो चछीतरे दि दियाणाइ, अरत्ीबे दि विशणई। 


लीचाउनीवचे स््य्् दिययाजंती, सर डा 4५ रा] ८] 
लाहाजउना घपयादता, नो 8 चाह्टाड चञ्चन ताजा 


( इ्र्ण्द ) 


ठया गई चहूहिहं, चब्दजीगण चागइवाणा 
( ३०६ ) 


) 
५ 
ँ 


चनच्दज्ाचाय जापड। 


| 


लवा गई बहुबिहं 


०-5 


ठ्या पुष्य च पा चर बं्ब मोक्ड च जापइवाहा 





सोक्षमार्ग-सूत्र १६३ 


( ३०५ ) 
सुनकर ही कल्याण का मार्म जाना जाता हैं। सुनकर ही पाप 
का मार्ग जाना जाता है। दोनों ही मार्ग सुनकर ही जाने दाते है । 
वृद्धिमान साधक का कत्तेव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने 
को जो श्रेय मालूम हो, उसका आचरण करे । 
( ३०६ ) 
जो न तो जीव (चेतनतत्त्व) को जानता है, और न अजीब 
(जड्तत्त्व) को ही जानता है, वह जीव झजीव के स्वरूप को न जानने- 
वाला साथक भला, किस तरह संयम को जान सकेगा ? 
( ३०७ ) 
जो जीव को भी जानता है और प्रजीव को भी जानता है, ऐसा 
जोव शौर अजीव--दोनो को मलीमाँति जाननेवाला साधक ह्दी 
संयम को जान सकेगा । 
( ३०८ ) 
जब जीव झौर अजीव--दोनो को भलीभाँति जान लेता हैं, 
पव वह सब जीवो की नानाविध गति (नरक तियँच ज्लादि) को भी 
जान लेता है। 
( ३०६ ) 
जैव वह सब जीवो की नाताविध गतियों को जान लेता है, 
तेव पृष्य, पाप, वचन और मोक्ष को भी जान लेता है। 


१६४ महावीर-वाणी 
( ३१० ) 


जया पुण्णं च पाव॑ च बंध मोक्ख च जाणइ। 
तया निब्चिदए भोए जे दिव्बें जे थ भाणसे ॥१०॥ 


( ३११ ) 


जया भिव्विदए भोए जे दिव्चें जे य माणुसे । 
तया चयई  संजोर्ग सब्मिन्तर बाहिरं ॥१शा 


( ३१२ ) 


जया चयद संजोग॑ सब्मिन्तरं वाहिरं। 
तया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयद्द श्रणयारियं ॥१श॥ 


( 3१३ ) 


जया भुण्डे भवित्ताणं पत्वयद् श्रणगारियं । 
तया संवरमुक्किटट धम्म॑ फासे श्रणुत्तरं ॥१व॥। 


( ३१४ ) 


जया संबरमुक्किट्ट धम्मं॑ फासे श्रणुत्तरं। 
तया घुणइ कम्मरय अवोहिकलुसं कर ॥१४॥ 


मोक्षुमाग-सूत्र श्दष 
( ३१० ) 


जब पुण्य, पाप, वन्धन और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता 
और. भनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-मोगों को जान लेता है--अ्र्थात्‌ 
उनसे विरक्‍्त हो जाता है । 
( ३११ ) 
जब देवता और मनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगों से विरक्त 
हो जाता है, तब अन्दर और बाहर के सभी सासारिक सम्बन्धों को 
छोड़ देता है । 
( ३१२ ) 
जब अन्दर और बाहर के समस्त सांसारिक सम्बन्धों को छोड़ 
देता है, तब मुण्डितत (दीक्षित) होकर पूर्णतया अतागार वृत्ति (मुनि- 
चर्या) को प्राप्त करता है। 


( ३१३ ) 
जब मुण्डित होकर अनागार वृत्ति को प्राप्त करता है, तब उत्कृष्ट 
स्वर एवं अनुत्तर घर्म का सपशें करता है। 
( रे१४ ) 


व उत्हृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्मे का स्पश करता है, तब 


(अन्तरात्मा पर से) भ्ज्ञानकालिमाजन्य कर्म-पल को भाड़ देता 
है। 


१६६ 


महावीर-वाणी 
( ३१५ ) 


जया धुणद कम्मरय॑ अबोहिकलुसं कर । 
तया सब्वत्तगं नाणं दंसणं चाभिगच्छुद ॥१४॥ 


( ३१६ ) 


जया सब्बत्तगं॑ नाणं दंसणं चाभिगच्छइ । 
तया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केदली ॥॥१६॥। 


( ३१७ ) 


जया लोगसलोगं च जिणो जाणइ केवली । 
तया जोगे निरंभित्ता सेलेस पडिवज्जद ॥१७॥ 


( ३१८ ) 


जया जोगे निरुभित्ता सेलेस पडिवज्जद | 
तया कसम खबित्ताणं सिद्धि गच्छुइ नीरओ ॥१८॥ 


( ३१९ ) 


जया कम्म॑ खबित्ताणं सिद्धि गच्छद् नीरओो। 
तया लोगसत्थयत्थो सिद्धों हव॒इ सासभ्रो ॥१श॥। 


मोक्षमाग-सूत्र १६७ 


( ३१५ ) 
जब (भ्रन्तरात्मा पर से )श्र॒मानकालिमाजन्य कर्मेनल को 
टूर कर देता है, तव सर्वेत्रगामी केवलज्ञान भर केवलदर्शन को प्राप्त 
कर लेता है। 
( ३१६ ) 
जव सर्वेत्रगामी केवलज्ञान भौर केवलदर्णन को प्राप्त कर लेता 
है, तव जिन तथा केवली होकर लोक भर अलोक को जान लेता है । 
( ३१७ ) 
जब केवलज्ञानी जिन लोक भ्लोकरूप समस्त ससार को जान लेता 
है, तव (आयु समाप्ति पर) मन, वचन भर शरीर की प्रवृत्ति का 
निरोधन कर इैलेशी (भ्रचल-अ्रकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है | 


( ३१८ ) 
जब मन, वचन और शरीर के योगो का निरोधन कर आत्मा 
शैलेशी श्रवस्था को पाती है--पूर्णरूप से स्पत्दन-रहित हो जाती 
है, तव सब कर्मों को क्षय कर--सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि 
(मृक्ति) को प्राप्त होती है। 
( ३१६ ) 
जब श्रात्मा सब कर्मो को क्षय कर--सर्वथा मलरहित होकर 
सिद्धि को पा लेती है, तव लोक के मस्तक पर--ऊपर के श्रग्न भागपर 
स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है। 


१क्ष्ण भहावीर-वाणी 
( ३२० ) 


सुहसायगस्स समणस्स सायाउलगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोलणापहाविस्स दुल्लहा सोग्गई तारिसगस्स ॥२०ा 


( ३२११ ) 


तबोगृणपहाणस्स उज्जुमईखन्तिसंजमरयस्स । 
परीसहे जिणन्तस्स सुलहा सोग्गई तारिसगस्स ॥२१॥ 


मोक्षमाग-सूत्र १६९ 
( ३२० ) 
जो श्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भविष्यकालिक 
सुख-साधनो के लिए व्याकुल रहता है, जब देखो तब सोता रहता है, 
सुन्दरता के फेर में पड़कर हाथ, पैर, मुंह भादि घोने मे लगा रहता 
है, उसे सदगति मिलनी बड़ी दुलंभ है । 
( ३२१ ) 


जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता है, प्रकृति से सरल है, 
क्षमा भ्रौर सयम में रत है, शान्ति के साथ क्षुधा झ्रादि परीषहो को 
जीतनेवाला है, उसे सदृगति मिलनी बडी सुलभ है । 


$ र२छ ; 
विवाद-हु 
( ३१२२ ) 


नत्यथियवाओ 


संत्ति पंच महव्भूया, इहमेगेंसिमाहिया । 
पुढवी श्राऊ तेऊ वा, वाऊ श्रायासपंचमा ॥१॥ 


( ३२३ ) 
एए पंच महव्भूवा, तेव्भी एगो त्ति श्राहिया । 
अह तेसि विणासेण, दिणासों होइ देहिणों ॥२॥ 
( रेश४ ) 


चस्हवाओ 


जहा य पुढवीयूमे, एगें नाणा हि दीसइ। 
एवं भो ! कसिणे लोए, बिच्चू नाणा हि दीसइ धरे। 


:२४३ 
विवाद-सत्र 
( ३२२ ) 
नास्तिक वाद 
कितने ही लोगो की ऐसी मान्यता है कि इस संसार में जो कुछ 
भी है वह केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पाँचवाँ झकाश-- 
ये पाँच महाभूत ही हे । 
( ३२३ ) 
उक्त महाभूतो में से एक (त्रात्मा) पैदा होती है, भूतो का 
नाश होने पर देही ( भ्रात्मा) का भी नाश हो जाता है। [ अर्थात्‌-- 
जीवात्मा कोई स्वतन्‍्त्र पदार्थ नही है। वह पाँच महाभूतों में से 
उत्पन्न होता है, और जब वे नष्ट होते हे, तव उनके साथ ही स्वयं 
भी नष्ट हो जाता हैं। ] 


( रेर४ ) 
न्रह्मवाद्‌ 


जैसे, पृथ्वी का समूह (पृथ्वीस्तूप) एक (एकसमान) है, तो भी 
पव॑त, नगर, घट, शराव आदि अनेक रूपो मे पृथक्‌-पृथक्‌ मालूम होता 
है; उसी तरह समस्त विश्व भी विज्ञ-स्वरूप (एक ही चैतन्य आत्मा के 
रूप में समान) है, तथापि भेद-बुद्धि के कारण वन, वृक्ष भादि जड़ तथा 
पथ्ु, पक्षी, मनुष्य आदि चैतन्य के रूप मे पूथकू-पृथक्‌ दिखाई देता है । 


श्र महावीर-वाणी 
( ११५५ ) 


तजीवतच्छरीरवाओ 


पत्तेय॑ कसिणे श्राया जे बाला जे य पंडिया। 
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्यि सत्तोववाइया ॥४॥ 


( ३२६ ) 


सत्यि पुण्णे व पावे वा, वत्यि लोए इओ्नोष्वरे । 
सरीरस्स विणासेणं, विणासों होइ देहिणों धश॥। 


( १२७ ) 


अकिरियावाओ 


कुब्ब॑च कारय॑ चेव, सब्ब॑ कुब्ब॑ न विज्जई । 
एवं झकारशो श्रप्पा, एवं ते उ पगब्भिया ॥हा। 


विवाद-सूत्र १७३ 


( ३२५ ) 
तज्जीवतच्छरीखाद 
संसार में जितने भी शरीर है, वास्तव में वें ही एक-एक आत्मा 
है--अर्थात्‌ आत्मा या जीव जो कुछ भी है, यह शरीर ही है। 
शरीर-वाश के बाद मूर्खे या पडित, धर्मात्मा या पापी परलोक में 
जानेवाला कोई भी नही रहता । क्योकि शरीर से पृथक्‌ कोई भी 
सत्त्व (प्राणी) औपपातिक (एक जन्म से दूसरे जन्म में उत्पन्न होने- 
वाला) नही है । 
( ३२६ ) 
न पृष्य है, व पाप है, और न इन दीनो के फलस्वरूप भ्रस्तुत 
दृश्य जगतू से अतिरिक्त परलोक के नाम से दूसरा कोई जगत्‌ ही है । 


शरीर के नाश के साथ ही तत्स्वरूप देही (आत्मा) का भी नाश 
हो जाता है। 


( ३२७ ) 
अक्रियावाद 


आत्मा करनेवाला या करानेवाला--यो कहिए कि किसी 

भी प्रकार से कुछ भी क्रिया करनेवाला नही है। इसी भाति कितने 
ही प्रगल्म (धृष्ठट) होकर आत्मा को अकारक (अकर्ता) बतलाते 
हे। 
श्र 


१्ज्छ महावीर-वाणी 
( रेश८ ) 


खंधवाओ 


पंच खंधे धरयंतेगे, बाला उ' खण-जोदइणो । 
प्रण्णो श्रणण्णो णेवाहु, हेडयं थ॑ अहेउय ॥७॥ 


( ३२६ ) 


निश्च-वाओ 


संति पंच महब्भूयगा, इहमेगेसिमाहिया। 
श्रयछट्ठा पुणो श्राहु, श्राया लोगे य सासए ॥५८॥४ 


( रे३० ) 


दुहझो न विणस्सन्ति, नो य उप्पज्जए श्रम । 
सत्बें वि सब्बहा भावा, नियतिभावसागया ॥श।। 


विवाद-सूत्र श्ज्५ 
( रेरे5 ) 
स्कन्घधवाद्‌ 
कितने ही वाल (श्रज्ञानी) ऐसा कहते हे कि ससार मे मात्र 
रुूपादि पाँच ही स्कन्ध है और वे सब क्षणयोगी---अर्थात्‌ क्षण-क्षण 
में उत्पन्न और नष्ठ होनेवाले हैे। इनके अतिरिक्त, सहेतुक या 
निहेंतुक तथा भिन्न या अभिन्न--दूसरा कोई भी (शआत्मा-जैसा) 
पदार्थ नही है । 
( ३२६ ) 
नित्यवाद्‌ 


कितने ही लोगो का ऐसा कहना है कि पाँच महाभूत हे, 
और इनसे भिन्न चित्त्वहूप छठा आत्मा है। तया ये सब आत्मा 
और लोक झाइवत हे--नित्य हे । 


( जेब ) 


यह जड़ और चैतन्य--उभ्यस्वरूप जगत्‌ न तो कभी नष्ट 
होता है, च कभी उत्पन्न ही होता है। भ्रसत्‌ की कभी उत्पत्ति नही 
होती, सतू का कभी नाश नही होता; इसलिए सब पदार्थ सर्वेधा 
सियतता (नित्यता) को प्राप्त है। 


१७६ सहावीर-वाणी 
( ३३१ ) 


नियतिवाओ 


न त॑ सयं कड़ं दुक्खं, कभ्ो अन्नकड़ं च णं। 
सुहं वा जइ वा दुक्खे, सेहियं वा झतेहिय ॥१०ा। 


( रेरे२ ) 


सयय॑ कड़ं न श्रण्णेहि, वेदयन्ति पुढो जिया। 
संगइयं॑ तहातेसि, इहमेगेसिसाहिया ॥१ १॥ 


( रेरे३े ) 


धाउनवाओ 


पुदवी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ य एयगश्नो । 
चत्तारि धाउणो रूबं, एकमाहंसु आवरे॥१शा। 


विवादनसूत्र १७७ 


( ३३१ ) 
नियतिवाद 
कितने ही ऐसा कहते है कि संसार में जीवात्माएँ नैमित्तिक 
अथवा भ्रनैमित्तिक जो भी सुख-दु ख का अनुभव करती है, तथा समय 
झानें पर अपने स्थान पर च्युत होती है, वह सब आत्मा के अपने 
पुरुपार्थ से नहीं होता--नियति से ही होता हैं। अस्नु, जब अपने 
सुख-दुख की आत्मा आप विघाता नहीं हैँ, तव भला दूसरा कोई 
तोहो ही कैसे सकता है? 
( ३३२ ) 
जीवात्माएँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जो सुख-दु ख का अनुभव करती 
है, वह न तो स्वकृत ही होता है और न परकृत ही । यह जो कुछ 
भी उत्थान या पतन हुआ करता है, सब सागतिक है--नियति से 
है। (जब जहाँ जैसा बननेवाला होता है, तव वहाँ वैसा ही नियति- 
वश बन जाता हैं । इसमे किसी के पुरुषार्थ आदि का कुछ भी वश नही 
चलता । ) 
( ३३३ ) 
धातु-वाद्‌ 
इसरे लोग ऐसा कहते हे कि पृथिवी, जल, तेज भर वायु 
“शत चार घातुओ (घारक तथा पोषक तत्त्वों) का ही यह रूप 


(शरीर तथा संसार) वना हुआ है। इनके अतिरिक्त, दूसरा कुछ 
भी स्वतन्त्र पदार्थ नही है । 


श्ज्ण महावीर-वाणी 
( रेइंड ) 
जग-हेतुवाओ 


इणमस॑ तु श्रन्नाणं, इहमेगेसिमाहिया। 
देव-उत्ते श्रयं लोए, बंभउत्ते थ श्रावरे ॥१३॥ 


( ३३५ ) 


ईसरेण कड़े लोएं, पहाणाइ तहाइवरे । 
जीवाजीवसमाउत्ते.. सुहदुक्खसमन्निए ॥ १४॥ 


( ३३६ ) 
सयंभुणा कड़े लोए, इंड्ठ चुत्त भहेततिणा। 
मारेण संयुक्रा साया, तेण लोए श्रसासए ॥१५॥॥ 
( ३३७ ) 
उवसंहारो 


एवकमेयाणि जम्पन्ता, वाला पंडियमाणिणों । 
निययानियय सन्त॑, श्रयाणन्ता श्रवुद्धिया ॥१६॥ 


विवाद-सूत्र १७९ 

ह ( ३३४ ) 

जरात्कतृत्त्वाद 
जगत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कितने ही लोगो का यह 

भ्रान्तिमय चक्‍तव्य हैं-- 

-- कोई कहते हे कि यह लोक देवो ने बनाया है ।” 

--कोई कहते है कवि यह लोक ब्रह्मा ने बनाया है ।” 

( ३३५ ) 

-- कोई कहते हें कि यह लोक ईइवर ने बनाया हैं ।” 

-- कोई कहते हे कि जड और चैतन्य से युक्त तथा सुख 
भर दुख से समन्वित यह लोक प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा 
वना हैं ।” 

( ३३६ ) 

“- कोई कहते हे कि--यह लोक स्वयम्भू ने वनाया है, ऐसा 
हमारे मह॒पि ने कहा है। अनन्तर मार ने माया का विस्तार किया--- 
इस कारण लोक अशाइवत (तअनित्य) है ।” 


५ ( ३२७ ) 
उपसंहार 


अपने-आपको पण्डित माननेवाले वुद्धिहीन मूर्ख इस प्रकार की 
अनेक वाते करते हे । परन्तु नियति क्या है और अनियत्ति क्‍या, 
यह कूछ भी नहीं जानते, समझते । 


श्क महावीर-वाणझी 
( रे३८ ) 


ते नावि संधि नच्चाणं, न ते घम्मविऊ जणा । 
जे ते उ वाइणों एवं, न ते संसारपारगा ॥१७॥ 


( ३३९ ) 


भाणाविहाईं दुक्‍्खाइ, श्रणुहोन्ति पुणों पुणों । 
संसारचपक्रचालम्पि,. मच्चुवाहिजराकुले ॥१८॥ 


( ३४० ) 


उच्चावयाणि गच्छात्ता, गब्भमेस्सन्तिष्णन्तसो । 
नायपुत्ते महावीरे एकसाह जिणुत्तमे ॥१६॥ 


विवाद-सूत्र १८१ 
( रेरे८ ) 


वे न तो ठीक-ठीक कमे-सन्वि का ही ज्ञान रखते हैं, भौर न उन्हें 
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कुछ धर्म का ही भान है । जो ऐसी अनग्गल दातें 
(समुद्र) से पार नहीं हो सकते । 

जरा, मरण और व्याधि से पूर्ण संसार-चक्त में वे लोग वारवार 
नाना प्रकार के दुःख भोगते रहते है । 


३६ ) 


ना 


( रे४० ) 
वे लोग कभी तो ऊँची योनि में जाते है, और कभी नीची योनि 
में जाते हैं। यो ही इधर-उचर परिभ्रमण करते हुए अनन्त वार 
गर्भ में पैदा होगे, जन्म लेंगे और मरेंगे--जिनश्नेष्ठ ज्ञातपृत्र महावीर 
स्वामी ने ऐसा कहा है । 


* २५ ; 
खामणासुत्त 
( ३४१ ) 
सब्बस्स जीवरासिस्स सावश्नो धस्सनिहिश्ननिश्नचित्तो । 
सब्बे खम्ावइत्ता खमामि सब्वस्स अहय॑ पि॥१॥ 
( रे४२ ) 
सब्वस्स ससणसंघस्स भगवओं अं्जाल करिशञ्र सीसे । 
सब्बे खमावइत्ता खसामि सब्वस्त शअहये पिवशा। 
( रेढरे ) 
झायरिए उवज्काए सीसे साहम्मिए कुल-णे य। 
जे से केइ कसाया सब्बे तिविहेण खामेमि ॥रे॥ 
( रेडेंड ) 
खामेमि सब्बे जीवे सब्दे जीवा खमंतु में। 
मित्ती मे सब्वभूएसु बेर सज्यां न केणइ एड 
( रे४५ ) 
ज॑ ज॑ सणेण बद्धं ज॑ं ज॑ वायाएं भासिशं पाव॑ 
ज॑ज॑ क्ाएण के मिच्छा मि दुक्कर्ड तस्स हरा 


भ २५: 
लुमापन छत्र 
( रे४१ ) 
धर्म में स्थिर वृद्धि होकर म॑ सद्भावपूर्वके सब जीवों के 
पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हैं और उनके सब अ्रपराधों 
को में भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ। 
( रेड ) 
में नतमस्तक होकर भगवत श्रमणसघ के पास अपने अपराधों 
की क्षमा माँगता हें और उनको भी मे क्षमा करता हूं । 
( रे४३ ) 
आचाये, उपाध्याय, शिष्यण और साधमिक बन्धुओ तथा 
कुल श्रौर गण के प्रति मेने जो कोघादियुकक्‍त व्यवहार किया हो 
उसके लिए मन, वचन और काय से क्षमा मांगता हूँ । 
( रेडं४ ) 
में समस्त जीवो से क्षमा मॉगता हूँ और सव जीव मुझे भी 


क्षमा दान दें। सर्वे जीवो के साथ मेरी मैत्रीवृत्ति है; किसी के भी 
साथ भेरा वैर नही है। 


( रे४५ ) 
मैने जो जो पाप मन से--संकल्पित---किये है, वाणी से वोले 
है और दरीर से किये हे, वे मेरे सब पाप मिथ्या हो जायें । 


पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 


सवर--पअ्रनासकत प्रवृत्ति--आरात्मा की शुद्ध प्रवृत्ति । 

अनुत्तर--उत्तमोत्तम । 

झनगार--जिसका अमुक एक घर नहीं है शर्थात्‌ निरतर सविधि 
भ्रमणशील साधु । 

केवली--केवल ज्ञानवाला--सतत शुद्ध श्रात्मनिष्ठ । 

शैलेशी--शिलेश--हिमालय, हिमालय के समान अ्रकंप स्थिति । 

परीपह--जब साधक साधना करता है तव जो जो विध्न झाते हे 
उनके लिए परीषह' शब्द प्रयुक्त होता है। साधक को 
उन सब विघ्नो को सहन करना ही चाहिए इसलिए उनका 
नाम 'परीषह' हुआ | 

ओऔपपातिक---उपपात अर्थात्‌ स्वर्ग मे या नरक मे जन्म होना। 
झौपपातिक का अथे हुआ स्वर्गीय प्राणी या नारकी प्राणी । 

चस--धूप से त्रास पाकर छाँह का भौर शीत से त्रास पाकर घूप 
का आश्रय लेनेवाला प्राणी---त्रस । 

तियंच--देव, नरक और मनुष्य को छोड़कर शेंष जीवो का वाम 
तिर्यच' है । 

निम्नेन्ध--गाँठ देकर रखने लायक कोई चीज जिनके पास नही 
है--अपरिग्रही--साधु । 


[ १८६ ै 


एपणीय--शोधनीय-खोज करने लायक---जिनकी उत्पत्ति दृषित 
हैं या नही इस प्रकार गवेपणा के योग्य । 

विड--गोमूत्रादिक द्वारा पका हुआ नमक । 

रजोहरण---रज को हरनेवाला साधघन--जो आजकल पतली 
ऊन की डोरियो से वनाया जाता है--जैन साधु निरतर 
पास रखते हे--जहाँ बैठना होता है वहाँ उससे भाडकर 
बैठते है । जिसका दूसरा नाम ओघा--चरवला' है । 

आख्व--आसवबित युक्‍त श्रच्छी या बुरी प्रवृत्ति । 

दीच्रिय--स्पश और रस, इन दो इन्द्रियो वाले जीव--जैसे जोक 
इत्यादि । 

त्रील्धिय--स्पश, रस सौर प्राण इन तीन इन्द्रियों वाले जीव-- 
जैसे चीटी श्रादि । 

चतुरिन्द्रिय--स्प्श, रस, प्राण और नेत्र--इन चार इन्द्रियो वाले 
प्राणी--जैसे भ्रमर आदि । 

किपाकफल--जो फल देखने में और स्वाद में सुन्दर होता है पर 
खाने से प्राण का नाश करता है। 

पुदूगल---रूप, रस, गध, स्पर्श भौर शव्द वाले जड पदार्थ या जड 
पदार्थ के विविध रूप । 

निर्जरा--कर्मो को नाश करने की प्रवृत्ति--अनासक्त चित्त से 
प्रवृत्ति करने से आत्मा के सब कर्म नाश हो जाते है ! 


[ १८७ ] 


श्रद्धान--श्रद्धा--आप्त पुरुष से दृढ विश्वास । 

सचित्त--चित्तयुकत--प्राणयुक्त--जीवसहित कोई भी पदाये। 

अचित्त--सचित्त से उलठा--निर्जीव 

कृषाय--आत्मा के स्वरूप को कप--नाश--करनेवाले, क्रोध, 
मान, माया और लोभ ये चार महादोप । 

अगुद्ध--अलोलुप । 

मति---इन्द्रियजन्य ज्ञान । 

श्रुत--शास्त्रज्ञान । 

मन.पर्याय--हुसरो के परीक्ष वा अपरोक्ष मन के भावों को ठीक 
पहचाननेवाला ज्ञान 

अवधि--हूपादियुक्त परोक्ष वा अपरोक्ष पदार्थ को जान सकनेवाला 
मर्यादित ज्ञान । 

केवल--सव को जान सकतनेवाला ज्ञान । 

ज्ञानावरणीय--ज्ञान के आवरण रूप कर्म--पश्नान, ज्ञाती वा ज्ञान 
के साधन के प्रति हेषादि दुर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय कर्म 
बंघते है । 

दर्शनावरणीय--दर्शनशक्ति के आवरणरूप कमे। 

वेदतीय---सासारिक सुख वा दु ख के साधनरूप कम । 

मोहनीय--मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्म--मोहनीय कर्म के ही 
पावल्य से श्ात्मा अपना स्वरूप नहीं पहचानता। 


[ (१८८ ] 


अनोदरी--भूख से कुछ कम खाना--उदर को ऊन रखना-- 
पूरा न भरना । 

सलेखना--कषाय का अन्त करने के लिए उसके निर्वाहक भर 
पोषक आन्तर और बाह्य निमित्तो को घटाते हुए कंषाय को 
पतला बनाने कौ--शरीर के अन्त तक चलती हुई प्रवृत्ति । 

वैयावृत्य--बाल, वृद्ध,रोगी ऐसे अपने समान धर्मियो की सेवा । 

लेश्या--आत्मा के परिणाम--अ्रध्यवसाय । 

समिति--शारीरिक, वाचिक और मानस्तिक सावधानता । 

गुप्ति--गोपन करना--सरक्षण करना; मन, वचन और शरीर 
को दुष्ट कार्यो से बचा लेना । 

ईर्या---गमन---अगमन वगेरे क्रिया । 

एपणा--निर्दोष वस्त्र पात्र और खानपान की शोध करना । 

आदान-तिक्षेप--कोई भी पदार्थ को लेना या रखना--मूकता । 

उच्चारसमिति--शौच क्रिया वा लघुशका शर्थात्‌ किसी भी प्रकार 
का शारीरिक मल । मल को ऐसे स्थान मे छोडना जहाँ किसी 


को लेश भी कष्ट न हो और जहाँ कोई भी आता जाता 
न हो और देख भी न सके । 


घ्य संत-साहित्य 
न ! हे 
को ॥5) 
संतवारँ ॥) 
न डे डर 
महावीर गण /) 


[आप के हाथ में है | 







